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उसकी मुश्तहिरी न करा उसको ढांकना | जो श्रद्धान से आचरण 
से डिग गये हो या डिगते हों उनको धर्ममारग में 'स्थिर करना 
यह सब वेयाव॒त्य है। आचाय महाराज शिष्यों को पढावें तथा 
प्रत संयमादि की शुद्धि का उपदेश देवें सो शिष्य का वेयावृत्य 
है। शिष्यों का गुरु के प्रति विनय आदर का भाव होना, गुरु को 
आज्ञा का पालन करना, गुरु की भक्ति करना, गरु की चरण सेवा 
में रत रहता सब गुरु की तथा आचाये महाराज की वेयाबत्य 
है। अपने चेतन्य स्वरूप आत्मा को राग द्वेपादि दोषों में लीन 
नहीं होने देना तथा काम, क्रोध, लोभादिक कपाय और इन्द्रियो 
के आधीन नही होना, अपने आत्मा को भगवान्‌ के परमागम्र में 
लगा देना तथा दश लक्षण धर्म में तल्लीन होना आत्म वैयावृत्य है। 
सबेरे शाम रोगी सुनि का तथा गुरु के शयनासन, कमेढतु, 
पीछी पुस्तक आदहि को नेत्रों से अच्छी तरह देख भाल कर पीढ़ी 
से शोधना | कमजोर रोगी मुनि के आहार ओपधि का ग्रवन्ध फर 
के संयम के योग्य उपफार करना तथा उठाना, विठाना, लिशनो, 
करवट लिवाना, मल मूत्र उठाना, थोना इत्यादिक वेयावृत्य करवा, 
शुद्ध म्रन्थों को पढ़ कर धर्म का उपदेश सन परिणामों को धर्म में 
लगाना सब वेयावृत्य है। यदि कोई साथ मार्ग की थकावट से से 
खिन्न हो रहे हों तथा उन पर दुष्ट चांडाल पुरुषों द्वारा, हुष्ट या 
तथा राज्य के कर्म चारियों द्वारा, तथा दुष्ट तियचों द्वारा कोड़े उपद्रव 
हुआ हो या टुर्भिन्, महामारी, व्याधि आ्ि के कारण पीा होने 
पर परिणामों में शिथिल्तता, संक्लेश तथा कायरता आ गई हो तो 
उन को यथायोग्य स्थान दें कर उन की क्ञेम कुशल पूछता, अर्रि 
भक्ति करना, सिद्धान्त पूर्वक शिक्षा देकर उन का स्वितिरर्ण 
करना वेयावत्य है । कि 
जो समथ दहते हुवे मी अपने वत्ष वीय फ्री छुपाकर वया- 
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है, रत्नमयी सवणंमयी गगन चुम्बी महलक्री रचना करता दै, नगर 
के फोट, खाई, दरवाजे, सुन्दर २ चन उपवन बनाता दे, सुन्दर २ 
भेप वाले पुरुष स्त्रियों को उस नगरी में बसाता दै। नित्य प्रति 
राजमहल पर रत्नों की वृष्टि होती दै। जब प्रभु गर्भमें आते हैं तो 
गे के सूचक सोलह स्वप्न भगवान्‌ की माता को आते हैं। 
रुचक द्वीप की रहने वाली देवियां भगवान्‌ की साता की नित्य 
प्रति सेवा करती हैं ।भगदान्‌ गर्भमे स्फटिक सरणिके पिटारे समान 
मलादि रहित माता के गर्भ में तिछठते हैं । नो महीने पूर्ण दो जाने 
पर प्रभु का मति श्र्‌ति अवधि इन तीन ज्षानों तथा जन्म के दस 
अतिशय सद्दित नन्म होता है। जन्म होते ह्वी तीन जोक में 
कज्ञोभ होता है, देवों के बिना वजाये घाजे वजते हैं, इन्द्रासन 
फपायमान होता है, इससे इन्द्र प्रभु का जन्म हुआ जानकर 
स्वर्ग से मायामयी ऐरावत द्वााथी पर सवार हो आता है, सब 
चार प्रहार के देव देवागनायें भी इकट्ठे होकर आते हैं, 
इन्द्राणी प्रभु की माता के पास गुप्त रीति से जाकर इस प्रकार कि 
प्रभु का माता को भी खबर न होने पावे, प्रभु को उठाकर ले 
शआतो दे, इन्द्र हजार आखें बनाकर प्रभु को देखता है, फिर भी 
प्रभु को देखते २ उसकी त॒प्ति नहीं दो पाती उसके हपें का वारा- 
पार नहीं होता | पहले सौधम नाम स्वर्ग'का इन्द्र प्रभु को अपनी 
गोद में ले ऐ रावत हाथी पर चढ मेरु पर्वत की ओर चल्नता है । 
इशान इन्द्र स्वामी के सिर पर छत्र रखता है। सनत्‌ कुमार 
ओर महेन्द्र इन्द्र चमर ढारते हैं | मेरु प्बेत के पांछुक नाम बन 
के अन्दर पाण्डक शिक्षा के सिंहासन पर प्रभ को विराजमान 
करके सब देव देवागनायें एक दज़ार आठ कलश क्षीर समुद्र के 
जल से भर प्रभु के मस्तक पर विनय और भक्ति पूर्वक ढारते हैं । 
देव देवांगना आनन्द के भरे गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं, बादित्न 
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ओरों को भी मोक्ष मार्ग में स्थातित करने वाले होते हैं। कहा 
है “करे सेव ताकी करे देव सेवा” । जिसने शआचाये की वेया- 
वुत्य की, उसने समझो सारे संघ की बैयावृत्य की, भगवान गम 
आज्ञा पाली, अपने और पर के संयम की रक्षा की, शुभध्यान फी 
वृद्धि की, इन्द्रिय और मन का निम्नद् किया | रत्नन्नय की रक्त 
ओऔर अतिशय रूप दान दिया, निर्विचिकित्सागुण को साज्षात्‌ 
दिखाया, जिनेन्द्र के घ्म की प्रभावना की । वेयावुत्य अधरंग 
ओर वहिरंग ढोनों तपों मे प्रधान है, कर्म की निजेरा का प्रधान 
कारण है। धन खचे कर देना तो सुलभ है, परन्तु रोगी फी सेवा 
करना, टहदल करना दुलेभ है। प्रत्येक मनुष्य मात्र का कर्तेव्य है 
कि वह अपनी शक्तदयानुसार जगत के प्राणियों की सेवा फरे 
जीवों अं 

छह काय के जीवों की रक्षा में सावधान रहे, जो दया धर्मका 
पालन ३ रता दे, अहिंसा का उपासक है उसके समस्त प्राणियों 
की चेयावत्य होती है, ऐसा जान जो कोई भी श्रावक्र या साधु 
जे ए 

वेयावृत्य करता दे, वह सर्वोत्कृष्ट निर्वाण पढ को प्राप्त होता है। 


“निशदिन वेयाबुत्य करैया, सो निश्चय भव नीर तरेया” 


अरहन्त भक्ति-मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक 'निन! 
( (णावुए०० ) ऐसे दो अक्षरों का सदेव स्मरण करना अरहस्त 
भक्ति है। अरहन्त भगवान्‌ के यूणों मे अनराग का होना भए- 
हनन्‍्त भक्ति है। जो जीव किसी पूर्व जन्ममें सोलह कारणमभावनाशों 
फो भाकर तीथकर नामा कर्म अकृति का बन्ध करते हैं वेद 
तीथकर द्ोकर अरहन्त होते हैं। तीर्थंकर प्रभु का पुण्य अतु् 
होता है। पहले तो तीथकर प्रभु के अदभत पुण्योदय से गर्भ में 
आने से छह मह्दीने पहले इन्द्र की आज्ञा से धनेन्द्र जिस राजा 
की राणी के गर्भ में प्रभु आते हैं, उसके नगर को शोमा क्वा 





( ६३ ) 


तथा अनन्त सुख नाम के अनन्त चतुट्टय के वनी प्रभु हो जाते 
हैं। प्रभु के छुधा, तपा, जन्म, जरा, मरण, रोग, स्वेद, राग, हे प, 
सद, मोह, अरति, चिन्ता, भय, निद्रा, विपाद, खेढ, विस्मय 
इन अठारद दोषों करा अभाव दो जाता हैँ । प्रभ अरहन्त पद्‌ को 
प्राप्त होते हैं. तब इन्द्र आदिक स्वगलोक से आकर भगवान्‌ के 
उपदेश के निमित्त समवशरण की रचना करते हैं, समवशरण में 
आगमीक्त अनेक शोभासद्वित मणि स्वर्णमयी कोट, खाई, वेदी, 
चारों दिशाओं में चार दरवाजें, मानस्थम्भ, नाट्यशाला, बन 
उपत्रन आदि अनेक रचना करता है। समवशरण के मध्य में 
सभा भण्डप में बारद्द सभायें होती हें उनमें क्रमश" मुनि 
आर्थिका, आवक, श्राविका, देव. देवी, तिय॑च बैठते हैं, स्त्रामी 
के अनेक अतिशय प्रगट द्वोते हैं, सभा मडपके बीच रत्नमयी तीन 
कटनी वाली गध कुटी में सिद्ासन के ऊफर चार अगल अत 
रीक्ष प्रभ विराजमान होते हैं, प्रस के अष्ट प्रातिह्दाय होते हैं । 
प्रभ की वाणी खिरती दे जिप्ते सुनकर चार ज्ञान के धारी गण- 
धर द्वादशाग रूप शास्त्र की रचना करते हैं। प्रभ की विचित्र 
महिमा दे जहा समवशरण की रचना होती है ओर भगवान्‌ का 
विहार होता दे अंधों को दीखने लग जाता है, बहरे सुनने लगते 
हैं, लले चलने लग जाते हैं, ग'गे बोलने लग जाते हैं। बीतराग 
की महिसा अदुभत दै। स्वामी की मधुर दिव्य ध्वनि फे सुनने 
मात्र से सच संशय नष्ट हो जाते हैं। सब जीव अपनी २ भाषा 
मे उसको समम लेते हैं, स्वगे तथा मोक्ष मा्गें को अगट दिखाने 
वानी है, इसकी महिमा को बचनों द्वारा कहने को गणुधर इन्द्रा- 
दिक भी समर्थ नहीं हैं। अभ के समवशरण में सिंह 
ओर बकरी, व्यापत्र और नऊ, विलाब और हंस इत्याठिक जाति 
विरोधी जीव भी बेर बद्धि को छोड़ परस्पर मित्रता को प्राप्त 


( ६२ ) 
बजाते हैं, बड़े उत्साह के साथ जन्माभिपेक करते हैं, इसके पीछे 
इन्द्र प्रभुको वस्त्राभूषण पहना माताके राज्यमहलमे वापिस लेआवा 
है और माताको सौंप देता दे, इन्द्रादिक देव सब अपने २ स्थान 
को लौट जाते हैं । कुबेर प्रभु की सेवा में रहता है। प्रभु कुमार 
अवस्था तथा राज्य अवस्था भोगते हैं, फिर बेराग्य का कारण 
पा संसार तथा शरीर भोगों से विरक्त द्ो जाते हैं, लौकांतिक देव 
ए बे 
स्वर्ग से आ वेराग्य की पुष्टि करने वाली प्रभु की स्तुति करते हैं, 
प्रभु को वेराग्य में दृढ़ करते हैं, फिर इन्द्र आय तप कल्याणक 
के निमित्त प्रभु को पालकी में विठा बड़े उत्सव के साथ बन में 
ले जाता है। वहां प्रभु समस्त वस्त्राभूषण का त्याग करते हैं। सिद्ध 
परमेष्टी को नमस्कार कर अपने हाथ से पचमुष्टि लौच अपने बालों 
का करते है, समस्त परिग्रह का त्याग कर अट्दिंसा महत्नत, सत्य 
महात्रत, अचौरय्य महात्रत, त्रह्मचये मह्दात्रत तथा परिम्रह त्याग 
महात्रत को अंगीकार करते हैं। परम द्गिम्वर रूप धारण कर 
अपनी शुद्धात्मा के ध्यान में लीन होते हैं। तत्काल चौथे मनः 
पर्य ज्ञान की आप्ति स्वामी को द्वो जाती है, कर्मक्षय के निमित् 
प्रभु तपश्चरण करते हैं, कुछ समय के बाद तप के शरभाव से 
तथा शुक्ल ध्यात के बल से प्रभु क्षपक श्रेणी में चढ़ घातिया 
कर्मों की ४७ प्रकृतियों तथा अधघातिया कर्मों की १६ भप्रकृतियों को 
इस गरकार कुल ६३ प्रकृतियों को सत्ता में से नाश कर फेवलज्ञान 
को भ्राप्त करते हैं । अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख तया 
अनन्त वीये प्रभु की आत्मा में प्रगट होजाते हैं, प्रभु अरददन्त 
हो जाते हैं, केवल ज्ञान रूपी नेन्न के द्वारा भूत भविष्यत वर्तमान 
त्रिकालवर्त्ती समस्त द्वव्यों की अनन्तानंत पर्यायों सहित समस्त 
द्रव्यों को शक समय मात्र मे युगपत ( छाग्रप शाप ) 
जानते और देखते हैं। अनन्त दृशेन, अनन्त ज्ञान, अनन्त वीये 


भावना करो -- 
ह जिने भक्ति जिने भक्ति जिने भक्ति सदास्तुमे। 
सम्यक्त सेव संसार वारणं मोक्ष कारणम्‌॥ 
आचार्य भक्ति--आचाय भक्ति है सोही गरु भक्ति दै। 
धन्य भाग हैं उनके जिनके हृदय में वीतराग गुरु के गणों के पति 
अनुराग होता है, धन्य हैं वे पुरुप जो विनय, भक्ति तथा आदर के 
साथ गरु की शआश्षा को शिरोधाय करते हैं। आचाये अनक गयों 
की खान होते हैं, श्रेष्ठ तप के करने वाले होते हैं। अनशनादि 
बारह प्रकार के उज्ज्वल तप को करने में निरन्तर उद्यमी रहते हैं. 
छुद्द आवश्यक क्रियाओं के पालन में सदैव सावधान रहते हैं, 
पंचाचार के धारक होते हैं। जिनडी परणत्ति दशलक्षण धर्म रूप 
होती है, जो मन, वचन, काय की गप्ति सहित 8-ऐसे १६ गण 
यक्त आचाय होते हैं। सम्यक दशेनाचार को निर्दोष धारण करते 
है, जिनके सम्यक्ज्ञान की शुद्धता होती दै तेरद प्रकार के चारित्र 
की शुद्धता होती हे वपश्चरण में उत्साह होता है। वडे उत्साह के 
साथ अपने वीये अथात्‌ शक्ति को न छिपाकर बाईस परीपह को 
जीतने में समर्थ होते है| अन्तरंग तथा बहिरिग के परिम्रह रहित 
निम्न न्थ मार्ग पर चलने के लिये सदैव तत्पर होते हैं। उपवास, 
बेला, तेला, पचोपवास, पक्तोपवास, मासोपवास करने में तत्पर 
रे हैं। जो निर्जन वन में पर्वतो के दरारों तथा गफाओं में रह 
निश्चल शुम ध्यान मे अपने चिच को लगाते हैं और शिष्यों की 
योग्यता की ख़ब अच्छी तरह से जाच भात्त कर दीक्षा देने में तथा 
शिक्षा ढेने में निपुण होते है । जो नय और प्रमाण के ज्ञाता होते 
हैं, जिनकी अपने शरीर से भी ममस्व नहीं दे, जो ससार कृप मे 
पड़ने से सदेव भयभीत रहते हैं, जो मन, वचन, काय की शुद्धवा 
पूर्वक दृष्टि को नासिका की अणी पर जमा ध्यानस्थ होते हैं 


7 
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होते हैं । 


यद्यपि यह सब अदभत विभतिये प्रभ के होती हैं, तथापि 
प्रम को इनसे कोई राग नहीं दोता, वे तो परम वीवरागो हैं। 
इन्द्र अपनी भक्ति से समवशरण आदि की रचना करता है 
स्वामी को उससे कुछ प्रयोजन नहीं, प्रभ राग विद्वीन हैं। प्रभ 
के न कोई इच्छा है, न कोई परिग्रद्द है, न कोई चिंता, न भय 
न आशा दै, वे परम सम भाव के धारक हैं | अपने ही 
शुद्ध चिदानन्द स्वरूप में रिथत हैं । उनके असीम पुण्य कर्मोदय 
से यदू बहिरिग की सब्र विभति दे, थे तो इससे जुदा हैं। 
उनके आत्मारूपी समुद्र को रागद्वप की वल्लोलें क्षोमित नहीं 
कर सकती | ऐसे अरहंत परसेष्टी की वन्दना करना, स्तन करना, 
पूजन करना अहत भक्ति है। अहंन्त भक्ति संसार समुद्र से पार 
करने वाली है । प्रभु की भक्ति से, उनके गणानुवाद से उनके से 
आत्मिक गुण बद्धि के सामने आ उपस्थित होते हैं, उनका 
अमोघ शासन स्मरण में आजाता है। वस्तु का यथार्थ खरुप 
ध्यान में आता है, स्मरण करने वाले भक्त के परिणाम पवित्र 
हो जाते हैं | पाप का नाश होता है, अन्तराय कमे का बल घटता 
है। जितने ऋंशों में प्रशस्त राग होता है, शुभ कर्म का वध 
होता है। स्वामी के ध्यान से कर्मों की निजेरा द्ोती है। अरहत्द 
भगवान्‌ को भक्ति पूर्वक हृदय स्थल में धारण करने से जीवों के 
हृढ़ कर्म बन्धन इस प्रहार ढोले पड़ जाते हैं जेसे चंदन के ईए 
से लिपटे हुवे सपे मोर के आने से दूर भाग जाते हैं। ऐसा जान 
अरहंत भक्ति नाम की भावता को भावना परम कल्यायो 
कारी दे । 
चौ०--परम पृज्य आतम अरहंत, अतुल अनन्त चतुष्टयवन्त। 

तिनकी श्र,ति नृति पूजा भाव, दशम भावना भव जल नाव ॥ 


( ६७ ) 


श्नित सूत्र को जिन्होंने खब अच्छी तरह पढा और समझा दो, जो 
ऊपर बताये ३६ गणों के धारक होवें, जो सारे संघ की साक्षी से 
गरु द्वारा व्यि गये आचाये पद को प्राप्त हों, जिनमें ऐसे गुण पाये 
जाबें वे ही आचाये हैं | ऐसे गुणों क बिना यदि आचाय हों 
तो धर्म मागे का लोप हो जाबे, उन्माग की प्रवृत्ति हो जावे, 
समस्त सघ स्वेच्छाचारी तथा उद्द हो जावे, सूत्र की परिपाटी 
तथा आचार की परिपाटी शिथिल ओर भ॒ष्ट होजाबे। 

आचार्य मे नीचे लिखे अप्ट गण होने जरूरी हैं - 

(१) आचारवान-जो पच प्रकार का आचरण निर्देप धारण 
करें वे आचारवान कहलाते हैं । पाच प्रकार के आचार ऐसे हैं--- 

(क) वीतराग, स्वेज्ञ जिनेन्द्र भगवान्‌ द्वारा प्रतिपादित जीवा- 
दिक तत्वों में निमंल तथा निश्चल श्रद्धा रूप श्रवृत्ति 
होना दशनाचार है। 

(ख) स्व पर तत्व को निवाध आगम तथा आत्मानभव द्वारा 
जानने रूप प्रव॒त्ति का होना ज्ञानाचार है| 

(ग) हिंसा असत्य आदि पच पापों के अभावरूप प्रवृत्ति का 
होना चारित्राचार दे । 

(घ) अन्तरग तप में प्रवृत्ति होना तपाचार है । 

(छ) उपसगे तथा परीपह आदि के उपस्थित होने पर अपनी 
शक्ति को न छिपाकर धीरता रूप अवत्ति का होना वीया- 
चार है । 

आचाये महाराज इस पच प्रकार चारित्र को स्वयम्‌ निर्दोष 

पालन करते हैं, अपने अन्य शिष्यों से पालन कराते हैं। यदि 

आचाये आप हीत्ाचारी द्वोवें तो वे शिष्यों से आचरण का पालन 
नहीं करा सकते, शुद्ध उपदेश दे नहीं सकते। जो हीनाचारी होता 
है, वह कई प्रकार से सघ की धार्मिक भ्रवृत्ति में शिथिल्ष॒ता पेदा कर 
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वे ही आचाये पूजनीक हैं, उन्हीं की वन्‍्द्रना करना योग है। 
आचाये महाराज समस्त संघ के शासक ( #॥तागाशशाओं)। 
50००] ) होते हैं, बे धर्म के नायक होते हैं, उसने 
आधार समस्त धर्म होता है । इसलिये आचाये महाराज उत्ता 
महान्‌ श्र प्ठ कुल के होते हैं, उनकी आक्रति ऐसी साफ होती है # 
जिसे देख देखने वालों के परिणाम शांत हो जाते है, जिनकी हे 
आचरण जगत में प्रसिद्ध हो, जिन्होंने पहले भी कभी गुहंस्थाक 
मे भी कोई हवीनाचार तथा निंद्य व्यवहार न किया हो और थे 
वत्त मान मे भी भोग सम्पदा को त्याग कर उदासीनता को रा 
हुवा हो, जो समस्त लीकिक तथा पारमसार्थिक व्यवहार का जाता है 
जिनमें बुद्धि और तपश्चरण दोनों की 'प्रबलते हो, जिस तप गे 
दूसरे सहज मे धारण न कर सकें उस तप को धारण करने र 
उनमे शक्ति हो । जो बहुत दिनों के दीक्षित हों जिन्होंने बहुत हि 
तक गरूु चरणों क्री भक्ति पूर्वक सेवा की हो। जिनके वर 

पी न्‍्ड हे छू श्रोतांग | 
अतिशय यक्त हां, जिनके वचन सुनते ही श्रोतांगण की शंका 
का अभाव होजाबे, और धर्म मे दृढ़ता दोजावे,नित के सर 
तथा शरीर भोगों से दृढ़ विरक्तता हो, जो सिद्धान्त सूत्रों के भर 
में पारगामी हों । इन्द्रियों को दमन कर इस लोक तथा परहीर 
सम्बन्धी भोग विलास की इच्छा से रहित हो, मह्ाथीर गम्भीर है 
उपलग तथा परीपढ़ के समय में जिनका चित्त कमो चलायमावं 
होने पाये. ( क्योंकि जब आचार्य ही डिग जावे तो सार हैं 
अ्र४्ट हो जाता है और धर्म का लोप हो जाता है ), जो सा! 
अन्य मतों का जानने वाला हो, अनेकान्त से क्रीडा करने वा 
हो, दूसरो के प्रश्नों का निर्मीकता के साथ तत्काल उत्तर देने वेहि 
एकान्त मत का खंडन कर सत्याथे घर्म को स्थापन करने में सं 
हो; धर्म की प्रभावना करने से उत्सुक हो, गुरु के पास रह मैं 
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श्वित सूत्र को जिन्होंने खूब श्रच्छी तरह पढ़ा और सममा हो, जो 
ऊपर बताये ३६ गुणों के धारक होवें, जो सारे संघ की साज्षी से 
गुरु द्वारा दिये गये आचाये पद को प्राप्त हों, जिनमे ऐसे गण पाये 
जावें वे दी आचाये हैं | ऐसे गुणों फ बिना यदि आचाये हों 
तो धर्म मागे का लोप हो जाबे, उनमे की प्रवृत्ति द्वो जावे, 
समस्त संघ रवेच्छाचारी तथा उद्दढ हो जावे, सूत्र की परिपाटी 
तथा आचार की परिषपाटी शिथिल और भृष्ट द्वोजाव । 
.. आचाये में नीचे लिखे 'अष्ट गुण द्वोने ज़रूरी हैं - । 
(१) श्राचारवान-जो पच प्रकार का आचरण निर्दोप धारण 
... करें वे आचारवान कहलाते हैं । पाच प्रकार के आचार ऐसे हैं--- 
(क) वीतराग, स्वेज्ञ जिनेन्द्र भगवान्‌ द्वारा प्रतिपादित जीवा- 
दिक तत्वों में निर्मल तथा निश्चल श्रद्धा रूप प्रवृत्ति 
होना इशनाचार है । 
(ख) स्व पर तत्व को निर्वाध आगम तथा आत्मानुभव हारा 
जानने रूप प्रवृत्ति का होना ज्ञानाचार है। 
(ग) हिंसा असत्य आदि पच पापों के अभावरूप प्रन्नृत्ति का 
होना चारित्राचार है। 
(घ) 'अन्‍्तरंग तप में प्रवृत्ति होना तपाचार है | 
() उपसर्ग तथा परीपह आदि के उपस्थित होने पर अपनी 
शक्ति को न छिपाकर धीरता रूप प्रवृत्ति का द्वोना वीर्या- 
चार है। 
आचाये मद्दागज इस पच प्रकार चारित्र को स्वयम्‌ निर्दोप 
पालन करते हैं, अपने अन्य शिष्यों से पालन कराते हूँ। यदि 
आचाये आप हीत्ाचारी होवें तो वे शिष्यों से आचरण का पालन 
नहीं करा सकते, शुद्ध उपदेश दे नहीं सकते। जो द्वीनाचारी होता 
है, वह कई प्रकार से संघ की धार्मिक भ्र्वात्ति में शिथिलता पेदा कर 


वे ही आचाये पृजनीक हैं, उन्हीं की वन्दना करना योग है! 
आचायें महाराज समस्त संघ के शासक ( 8पैशांग्रा७ * 
(थ्ाध्ा४) ) होते हैं, वे धर्म के नायक होते हू, ५ 
आधार समरत घसे होता है । इसलिये आचाये महाराज 7७ 
महान्‌ श्र छ कुल के होते हैं, उनकी आक्रृति ऐसी साफ होती है* 
जिसे देख देखने वालों के परिशाम शांत हो जाते हैं, जिन 
आचरण जगत में प्रसिद्ध हो, जिन्होंने पहले भी कभी गृहपात्र 
में भी कोई हीनाचार तथा निद्य व्यवह्यर न किया हो और डे 
वत्त मान मे भी भोग सम्पद्ा को त्याग कर उदासीनता को $ 
हुवा हो, जो समस्त लौकिक तथा पारमार्थिक व्य॑वद्वार का जाता 
जिनमें बुद्धि और तपश्चरण दोनों की प्रबलता हो, जिस तपव 
दूसरे सहज मे धारण न कर सके उस तप 'को धारण करेर 
उनमे शक्ति हो । जो बहुत दिनों के दीक्षित हों जिन्होंने वहुत हि 
तक गुरु चरणों की भक्ति पूवेक सेवा की हो। जिनके वर 
अतिशय यक्त हाँ, जिनके वचन सुनते ही श्रोतांगण की शा 
का अभाव होजाबे, और धर्म में दृढ़ता होजावे,,मिन के पर 
तथा शरीर भोगों से दृढ़ विरक्तता हो, जो सिद्धान्त सूत्रो के 
में पारगामी हों | इन्द्रियों को दमन कर इस लोक तेथा पर 
सम्बन्धी भोग विलास की इच्छा से रहित हो, मह्ाधोर गम्भीर) 
उपभर्ग तथा परीपद के समय मे जिनका चित्त कभो घलाफमाः 
होने पाये. ( क्योंकि जब आचाये ही डिंग जावे तो साण 
भ्रष्ट हो जाता है और धर्म का लोप हो जाता है ), जो ' 
अन्य मर्तों का जानने वाला हो, अनेकान्त में क्रीठा कर 
हो, दूसरो के प्रश्नों का निर्मीकता के साथ तत्काल उत्तर देने पर 
एकान्त मत का खंडन कर सत्याथे धर्म को स्थापन करने में मे 
दो; धर्म की प्रभावना करने में उत्सुक हो; गुरु के पास रे री 
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आदि को भली भाति जानते हैं, समझते हैं, जिनमे हर पहल 
से शिष्यों की जाच पडताल करने की योग्यता और दक्षता है 
ये ही प्रायश्चित देने के अधिकारी आचाये होते हैं. जिनमें 
ऐसी योग्यता या गुण पाये जाते हैं गुरुवर उन्हीं को प्रायश्चित 
सूत्र पढाकर आचाये पद देते हैं। जो कुलीन हों, व्यवद्ार 
परमार्थ के ल्ञाता हों, किसी समय भी जिसने अपने मूल गुर्णा 
में कोई अतिचार न लगाया हा, जो चारों अनुयोग रूपी समुद्र 
का पारगामी हो, वेयेवान्‌ हो, परीषद् विज्ञयी हो, देव कृत 
उपसगे में भी चलायमान न होवे, वक्तापने को शक्ति का 
धारक हो, वादी प्रतिवादियों के जीतने मे समर्थ हो, विपय 
भोगों से अत्यन्त उदासीन हो; बहुत दिन युरुकुल् सेया दोबे, 
से संघ द्वारा सान्‍्य होवे, समरत संघ ही जिसके आचार्य 
बनने की योग्यता से पहले से ही भलीभांति परिचित हो, गूरु 
द्वारा ढिये गये प्रायश्चित सूत्र का ज्ञाता हो, वही आचाये पद 
को प्राप्त कर प्रायश्वित देने का अधिकारी होता दै। जो 
आचार्य गुण विहीन होते हैं, व्यवद्वार सूत्र के ज्ञाव से रहित 
होते हैं वह संघ को भ्रष्ट द्वी कर देते हैं जेसे कि एक मूढ वे 

देश, काल, रोगी की प्रकृति आदि का विचार किये बिना ही, 

अथवा बिना जाने द्वी फोई यों द्वी अटकल्न पच्चू दवाई देकर 

उस रोगी को मार डालता दे। इसलिये आचाये महाराज के 

लिये व्यवहारवान्‌ होना सभी बड़ा ज़रूरी है। 

(३) प्रकर्ता--संघ में कोई रोगी द्वो, बूढ़ा हो, अशक्त हो, कोई 

वाल हो, किसी ने सन्‍्यास धारण किया हो तो जो मुनि खास 

तोर से उनकी सेवा के लिये नियत किये जावें बे तो इनकी 

सेवा करें ही करें ऐसा करना उनका तो कतेंव्य ही है; परन्तु 

स्वयं संघ के आचाये भी निर्वंल अशक्त मुनियों का उठावना, 


बे 


है एत  / 


सकता है इसलिये आचार्य का आचारवान होना ज़रूरी है। 

(२) आधारवान--जो जिनेन्द्र द्वारा प्रतिपादित अलुयोगों 
आधार हो, स्याह्माद विद्या में पारगामी हो, शब्द विद्या, नया 
विद्या, सिद्धान्त विद्या में पारगत हो; जिसने प्रमाण, न 
नित्तेप द्वारा तथा स्वानुभ 5 द्वारा भले प्रकार तत्वों का निरे 
किया हो; वह आधारवान है | जिसके श्रुतज्ञान का आधार॥ 
हो वह शिष्यों का समाधान कैसे कर सकता है ” एकाल हा 
हठ ओर मिथ्याचरण का निराकरण केसे कर सकता है। 
आधारवान आचारये ही अपने सघ के भुनियों को, अनेक क१ 
मय, आपत्तियों के उपस्थित होजाने पर धर्म मांगे से 
होने से तथा परिणामों को संक्लेशित करने से बचाते हैं ओ 
अपने धर्मोपढेश रूप अमृत का पान करा उसको सम्बोधते 
अन्य अनेक परीपह विजयी तथा घोर उपसर्ग के उपणित 
होजाने पर धर्म मार्ग में दृढ़ रहने वाले तपस्वी साधुओं 
उदाहरण दे देकर उनको मार्ग से चलायमान नहीं होने के 
बल्कि उनको सार्ग सें स्थिर रखते है । यदि आचाय आपार 
वान न हों तो सघ में शिथिलता बढ़ जाती है। धर्म का पा 
होता है इसलिये आचार्य का आधारवान होना निद्सत 
जरुरी है। 

(३) व्यवहार्वान्‌ू-आचार्य के लिये जरूरी है कि वह व्यका 
आयश्चित सूत्र के जानने वाले हों, जो आचाये बनने के योग 
हों, प्रायश्चित सूत्र उन ही को पढ़ाया जाता है, औरों को पढ़ते 
योग्य नहीं | जो जिनागम का ज्ञाता हो, महा चैयेवाव है। 
प्रबल बुद्धि का धारक हो, वही प्रायश्चित दे सकता हक वो 
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, क्रिया, परिणाम, उत्साह, सहित 
पयोय, दीक्षा का 'काल, शास्त्रज्ञान तथा बल ओर 
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(५) अपायोपाय विदर्शी-किसी साधु के भूख प्यास रोग 
आदि फी येदना से पीड़ित हो सकलेशित परिणाम रुप होजाने 
पर, या उसके तीत्र रागद्वेंप के होजाने पर, या मारे लज्ञा के 
अथवा भय के यथावत्‌ आलोचना न करने पर, या रत्लत्रय मे 
उत्साह रहित होजाने पर, धर्म से शिथिल होजाने पर उम्तफो 
अपायमान रत्लन्रय के नाश और उपाय रत्नत्रय की रक्षा के 
साज्ञांत्‌ गुण दोष ऐसे ढंग से दिखाबे कि वह रत्नत्रय का 
नाश होने से कम्पायमान होजावे, रत्नत्रय के नाश को अपना 
नाश समझे, रत्लत्रय के विनाश को साक्षात्‌ नरकादि कुर्गात 
में पतन का कारण जान लेवे ओर रत्नत्रय की रक्षा में अपना 
परम कल्याण सानने लगे। अपने उपदेश द्वारा रत्लत्रय से भ्रष्ट 
होजाने । दोष और रत्नत्रय के धारण करने के गुणों को 
साक्षात्‌ दर्शा देने की समथे जिन आचाये में हो वे ही 
अपायोपाय विदर्शी गुण के वारक होते हैं। 


(६) अवपीड़क- यदि कोई साधु अपने दोपों की आलोचना 
मारे भय के या लज्जा के या किसी हानि के कारण यथावत शुद्ध 
न करे तो आचाये वर यथावसर प्रेम भरे शब्दों दवाएं सममा 
कर, या कठोर शब्दों द्वारा धमका कर उसके मायाचार को 
उगलवा देवें, ओर उसके दोषों को दूर करने के हेतु से तथा 
उसको शुद्ध मार्ग पर दृढ़ करने के खयाल से उससे शुद्ध 
आलोचना करवावें । ऐसी शक्ति उन्हीं आचाये में होती है 
बलवान हों, निर्मीक हों, प्रतापवान्‌ हों, लिनके वचन को 
उल्लंघन करने की ताव कोई नला सके, जो ऐसे प्रभाव- 
शाली हों कि जिनके देखने मात्र से ही दोषी साधु धर थर 
कापने लग जाये, बड़े २ विद्या के धारक भी नम्नीभृत हो 
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जिनकी वन्दना करने लग जावें, जिनकी उज्ज्वल कीर्ति इतनी 
विख्यात हो कि उनकी कीति को सुनते ही उनके गुणों में दृढ 
श्रद्धा होजावे, जिनके वचनों को, बिना उनके देखें ही, दूर 
देशान्तरों मे प्रमाणीक माना जावे, जो सिंह के समान निर्भेय 
हो, जो जेसे शिष्य का हित होता दिखाई देवे बेसे वैसा ही 
उपकार करें, जेसे बालक की सच्ची हितैपी माता बालक का 
हित चिन्तवन कर वालक के रुदन करते हुवे भी, बालक को 
दवाकर उसका मुख फाड़कर जवरस्ती दुग्ध पान कराती है, 
ठीक बसे ही आचाये वर माया शल्य सहित साधु के ढोपों 
को, उसके अपने कल्याण के निमित्त, जबरूस्ती के साथ दूर 
करात हैं। कडवी दवा खाते समय तो अरुचिकर होती हे 
परन्तु वह रोग को समूल नष्ट कर-डालती है और रोगी को 
स्वस्थ बना देती है, वे से ही गृरुवर के कठोर शब्द यद्यपि शुरू 
मे दोपी मुनि को बुरे लगते हैं, परन्तु वे उसके दोषों को दूर 
कर उसका कल्याण करते हैं। जो गूरु बोलने मे तो मीठे हों, 
परन्तु दोषो को छुड़ावें नहीं, वह अच्छे नहीं, वह गुरु जो 
ताड़ना पूबक शिष्य के दोषों को छुडा उसके चारित्र को ' 
निर्मल तथा उज्ज्वल बनाते है, बे पूजने, योग्य हैं | इसी 
कारण आचाये से अवपीड़क गुणका होना भी परमावश्यक है। 
(७) अपर श्रावी- शिष्य गुरु को अपना हितेषी जान अपने 
दोषों की आलोचना उनके समज् करते है उनको युरुबर में 
पूर्ण विश्वास होता दे, गरुवर उनके दोषों को सुन, उन दोपों 
को दूसरों पर प्रगट नहीं करने, जैसे तप्तायमान लोहे का 
गोला पानी में डाले जाने पर पानी को सोख लेता दे बेसे ही 
गरुवर अपने शिष्यों के लगे हुवे दोषों को सुनकर किसी 


दूसरे को नहीं कहते हवा तक नहीं लगने देते | यदि वे ऐसा 


रज 
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करें तो विश्वासघाती होजाबें, उनकी निंदा होगे और संघ 
की उनमें से श्रद्धा और प्रतीति उठ जावे, संघ उनको छोड़ 
देवे इत्यादि अनेऊ दोप आ खड़े होवें, इसलिये अपरभ्ावी 
गुण का यारक ही आचाये योग्य है। 

) निर्यापक्र-नैसे एक हुशियार मार्ग को जान॑ने वाज्ञा उतार 


चढ़ावों के भेद को समझने वाज्ञा खेवटिया नाव को समस्त 
. उपद्रवों से वचाकर नाव को पार उतार कर ले जाता है, बेसे 
ही आचाये वर भी शिष्यो को अनेक विध्त बाधाओं से 
बचा संसार समुद्र से पार करने वाले होते हैं. उनकी जिम्से- 
चारी बहुत होती है । 
ऐसे उपय्‌ क्त अष्ट गुणों के धारक आचाये महाराज के ग्णों 
में अनुराग होना आचार्य भक्ति है, जो आचाये भक्ति फरते हैं. 
उनके आचार विचार शुद्व होते हैं, परम्पपा से वे पापछूप संसार 
भ्रमण की परिपाटी को नष्ट कर सोक्ष के अक्षय सुख को आ्राप्त 
होते हैं। कष्ठा है-- 
जो आचारज भक्ति करें हैं, सो निर्मेल आचार घरें हैं। 
इसलिये चारित्र की शुद्धि के लिये भावना करो-- 
मुरो भक्ति, गुर भक्ति: शुरो भक्ति: सदास्तुमे । 
चारित्र मेव संसार वारणं मोक्ष कारण ॥ 
बहुभुतवंत भक्ति-जो विद्वान्‌ मुनि संघ में पठन पाठन का 
कार्य करते हैं, उपाध्याय कहलाते हैं | उपाध्याय मद्दाराज की 
भक्ति करना दी बहुश्रुतवं त भक्ति है। जो बारद अक्ल और चौदद 
पूर्वे के ज्ञाता दोते हैं; चार अनुयोगों ( प्रथमानुयोग, चरणा- 
नुयोग, करणानुयोग, द्रब्यानुयोग ) के पारगामी दोते हैँ, जो 
सदैव आप परमागम को पढ़ते हैं. तथा शिष्यों को पढ़ाते 
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हैं, वे बहुशुतवन्त कहलाते हैं। जिनके श्रुतज्ञान द्वी विव्य 
नेत्र हैं, जो अपना और पर के हित करने में लगे रहते है, 
अपने औैन सिद्धान्त तथा दूसरे एकान्त सिद्धान्तों को भी 
दिस्तार प्‌वेक जानते हैं, स्पाह्नद रूप परम विद्या के धारक 
हैं, जिनके द्वारा सदैव श्रुतज्ञान का दान द्वोता रहता हे 
ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी द्वी वहुश्रुती हैं, उनकी भक्ति विनय 
पू्वेक करना बहुश्ुतवन्त भक्ति है। 
श्रतज्ञान के स्थूल रूप से दो भेद हैं, अंग प्रविष ओर अंग 
चाह्य । 
(१) अग प्रविष्ठ श्रुवज्ञान के १२ भेद हैं-- 
१, आचाराग, २. सूत्र कृताग, रे- स्थानाग, ४. समवायाँग, । 
५, व्याख्या प्रक्षप्ति, ९ ज्ञीदू धर्म कथाग, ७ उपासऊी: 
ध्ययनाग, ८ अन्तकृत द्शांग, ६. अलुत्तरोपपादक दशाग, 
१०. प्रश्न व्याकरणांग, ११. विपाक सूत्रांग, १३ दृष्टिवाद 
छाग । इस दृष्टिवाद नाम के बारहवें अग के पांच मेंद हैं 
परिकर्म, सूत्र, श्रथमालुयोग, पूषे और चूलिका | अब हैं! 
से भी पू्वे नाम के चौथे भेद के चोदद और भेद्‌ हैः 
उत्पाद पु, अम्रायणी पूर्व, वीयोलुवाद पूबे, अस्तिनास्ति 
प्रवाद पूर्व, ज्ञान अवाद्‌ पूर्व, सल्य श्रवाद पूंजे, आत्म 
प्रवाद पूरे, कम श्रवाद पूबे, अत्याख्यान पूर्व, विद्यालुवाद 
वे, कल्याणालुवाद पूरे; आय प्रवार पूरब, क्रिया विशाल 
पु, जैलोक्य बिन्दु सार पूर्व । ५ 
(२) अद्ज वाद्य शरुतज्ञान के सी चौदह भेद हैँ जिनको श्रकोणेंक 
कहते हैं, वह ये हैं“एखामा्यिक् रत प्रतिक्तण, विनय, 
कृत कस, चैकालिंक, उत्तराष्ययन, व्यवद्दा» कल्पाकल्प, 
मद्दाकल्प, पुण्डरीक, मद्गपुण्डरीक, निपिद्धिका । ( विशेष के 


े 
रू 


॥ 


बन 


बडे 
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लिये ढेखो गोमठ्ठडसार, जिसमे इस विषय का पूर्ण रूपसे 
छत और छ्गीव्णशाप्व! बन दिया हुवा ह्दे। 
इन उपय क्त द्वादशाग रूप सत्र का ज्ञान तप के वल से होता 
है, जो मुनि इनको आप पढते हैं, और शिष्यों को उनकी 
वृद्धि की योग्यतानुसार पढाते हैं, उनकी भक्ति बहुश्रुत भक्ति 
है। गणों मे अनुराग होने को भक्ति कहते हैं।जो शाह्षों 
को भक्ति पूवक पढ़ें, दूसरों को पढ़ावें, सुनावे, उनका अथ 
सम्मावषें, अपना धन खच करके शास्त्रों को लिखवबावें, 
उनका उद्धार फराबें, उनका अचार करावें, अपने ह्वाथ से 

शास्त्र लिखें, तथा शार्त्रों का संशोधन करें करावें, पढ़ने वालों 
के लिये शास्त्रों का प्रबन्ध करें, करातओं, शास्त्रों की व्याख्या 
करें, शास्त्र पढ़ने वालों तथा बांचने वालों की आजीविका की 
स्थिरता करऊे शाज्रों के ज्ञानाभ्यास की प्रवत्ति को चाल रखें 

स्वाध्याय अथवा पठन पाठन के लिये अच्छा निराकुल स्थान 
घनाकर देवे। जीणे शी शास्त्रों की नक्नलल करावें, ज्यों त्यों' कंरके 
उनका उद्धार करावें, उनको सुरक्षित रखें, यह सब श्रतः भक्ति 
है। श्री उपाध्याय परमेष्ठी की भक्ति करना बहुश्रतवत भक्ति 
है। यह श्रत भक्ति संशयादि से रहिंत सम्यक्‌ ज्ञान की प्राप्ति 


» कराय परंपरा से*करेवल ज्ञान की प्राप्ति कराने में समर्थ ई | जो 


पुरुष अपने को इन्द्रिय विषयों से विमुख कर वारस्वार श्रत 
रेवता के गूणों का स्मरण करते हैं, विनय करते हैं, उप/|सना 
हैं, वे समस्त श्र्‌ त ज्ञान के पारगामी हो केवल ज्ञान 
प्राप्त कर निवाणपद को प्राप्त होते हैं, इसलिये भावना करो--- 
श्रुतेमक्ति श्रतेमक्ति श्रुतेमक्ति सदास्तुमे 
सद्ज्ञान मेव ससार वारण मोक्ष कारणं। 
द्यानतराय जी ने भी कहा है 
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बहुश्रुतिबंत भगति जे कर हिं, सो नर सम्पूरण श्रुत धर्राह। 





प्रवचन भक्ति--भ्री स्वेज्ञ वीतराग जिनेन्द्र प्रभु छ्वारा प्रति- 


पादित परमागम को योग्यकाल में बड़ी विनय के साथ पढ़ना 
प्रव्नचन भक्ति है | सम्यक ज्ञान की आराधना प्रवचन भक्ति 
है । सम्यक ज्ञान द्वी जीव का परमबांधव है, उत्कृष्ट धन है, 
परम मित्र है। जेसे एक अंधेरे महत्त के अन्दर दीपक हाथ 
में लेकर समस्त पदार्थों को देखते हैं, बेसे ही तीन लोक रूपी 
महल के अन्दर अ्रवचन रूप दीपक के द्वारा सूक्ष्म. स्थूल 
मूत्तिक तथा अमूत्तिक पदार्थों को देखा जाता है। प्रवचनरूप 
नेत्र के द्वारा ही तो मुनीश्वर चेतन अचेतन समस्त पदार्थों का 
अवलोकन किया करते हैं। 
प्रथमानुयोग, 'चरणान्योग, करणानुयोग, तथा द्रव्यानुयोग 
इन चारों अनुयोग सम्बन्धी कितने ही ग्रन्थ हैं. उनको 
बड़ी भक्ति से पढ़ना, सुनना तथा व्याख्यान करना, वन्दना करना, 
लिखना लिखाना, शोधना, सब प्रवचन भक्ति है । इस भावना का 
भावने वाला विचारता है कि शास्त्राभ्यास बिना मेरा जो दिन गृजरता 
है वह व्यर्थ है, वह दिन मेरे लिये धन्य हैं जो शास्त्राभ्यास में 
बीतें। परमागम के अभ्यास बिना शुभ ध्यास नहीं बच आता, 
स्वाध्याय बिना पाप से निय्रुत्ति नहीं हो पाती, कषाय की सन्दता 
नहीं होती, परमागप्त के स्वाध्याय बिना शरीर ओर भोगों से 
विरागता नहीं आती, व्यवद्वार को सारी उज्बलता परमाथे का 
विचार आंगम की सेवा से ही होता दै। जिनवाणी की सेवा से 
जगत में मान्यता होती दे, उच्चता, उज्वज्यश तथा आदर सत्कार 
की प्राप्ति होती दै। वास्तव मे सम्यरू ज्ञान ही एक अविनाशी धन 
है। स्वदेश मे, परदेश मे, सुख मे, दुख में, आपदा मे, संपदा मे 
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सम्यक ज्ञान ही परम शरण भूत है | सम्यक ज्ञान ही एक स्वाधीन 
अविनाशी धन है। इसलिये शास्त्रों का पठघन पाठन भक्ति पूवरक 
मन वचन काय की शुद्धि पृथक निरन्तर करो, अपने आप को 
नित प्रति ज्ञान दान दो, अपनी सनन्‍्तान तथा शिष्यों को ज्ञान दान 
दो । करोडों रुपयों का दान भी ज्ञान दान के समान नहीं है। धन 
तो भद फेदा करता है, सनष्य को विषयों में उलमाकर दुर्ध्यात करता 
श्रोर संसार रूप अन्ध कुए से पटकने का कारण होता है । ज्ञान 
दान बराबर दान नहीं । एक श्लोक, दो श्लोक तथा एक पढ़ मात्रा 
का भी यदि नित्य श्रभ्यास किया जावे तो करते २ एक श्रद्धानी 
पुरुष शास्त्रों का पारगामी हो जाता है । विद्या परम देवता हे. जो 
माता पिता अपनी सन्तान को ज्ञानाभ्यास कराते हैं. वह धन न देते 
हुवे भी करोडों का धन उनफऊो देते हैं.। सम्यक ज्ञान के दाता गरु 
के समान उपकार करने वाला इस जीव का कोई ओर उपक्रारक 
ससार में नहीं दै, जो ज्ञान देने वाले गुरु का नाम छिपाते हैं. तथा 
उनके किये उपकार को भलाते हैं उनके बरावर कोई और 
क्तध्नी या पापी नहीं। ज्ञान के अभ्यास बिना मनष्य व्यवह्यार और 
परमाथ दोनों में मूढ रहता है । प्रवचन के सेवन बिना मनष्य पशु 
के समान है, इस प्रकार प्रवचन भक्ति परम कल्याण रूप है अनेक 
दोपों का नाश करने वाली है इससे सम्यक ढशेन की उज्वलता 
होती दे और ज्ञान की निर्मेलता और वृद्धि द्वोती दे! इसलिये 
नित्य प्रति इसकी आराधना करो | कहा है *-- 
प्रवचन भगति करे जे ज्ञाता लहें ज्ञान परमानन्द दाता। 
आपयश्यका परिहाणि भावना- अवश्य करने योग्य क्रियाओं 
को आवश्यक कहते हैं । जो इन्द्रियों के वश में नहीं हैं उन्हे 
अवश्य कहते हैं, साधु महाराज अर्थात्‌ मुनिराज इन्द्रिय 
विजयी होते हैं, बे इन्द्रियों के वश में नहीं होते इसलिये उन 
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की जो क्रिया हैं उनको आवश्यक कहते हैं, आवश्यक कम की 
हानि नहीं करना आवश्यका परिहाझि कहलाता है । झुनियों के 
छह आवश्यक ओर आवकों के छह आवश्यक जद्य २ हैं। 
पहले मुनियों के छह आवश्यकों का संक्षेप से वरणन 
करते हैं :-- 


(अर) सामायिक--सुन्दर अपुन्दर वस्तु मे, शुभ अशुभ कमे के 


उदय में राग हप नहीं करना, आध्र वस्तिकादि के लाभ 
अलास सें सम भाव रखना, स्तुति निन्‍्दामें, आदर अनादर से 


' रत्न और पत्थर मे, जीवन मरण मे, शत्रु मित्र मे, सुख दुख 


मे, महल ओर श्मशान मे रागद्व प रहित परिणामों का होना 
समभाव दे । जो साम्यभाव के धारण करने वाले हैं वे पुद्ूगल 
को अचेतन अपने से सवेधा मिन्न तथा अपने श्रात्मस्वभाव 
मे हानि वृद्धि के अकत्ता जान रागह्वेप का त्याग करते हैं और 
अपने को शुद्ध दृष्टा ज्ञाता रूप अनुभव करते हुवे राग द्वंष 
से रहित हो निज स्वभाव मे तिप्ठते हैं उनके साम्यभाव होता 
है और यही सामायिक है । 'दूसरे शब्दों! मे-यू' कह लीजिये 
कि राग द्व प से रहित हो अपने शुद्ध चिदानन्द स्वरूप आत्मा 
में स्थित होने का नाम सामाथिक है । 


(आ) स्तवन--जिनेन्द्र भगवान के नाम अनेक हैं, अनेक नामों 


द्वारा उनका स्तवन करना, गुणगान करना स्तवन दै। सहख्रभाम 
पाठ पढकर भगवान्‌ के गर्णों का स्मरण करना, अपने परिणामों 
में भक्ति पूवक चौबीस तीथेकरों का स्तवन करना सतवन नाम 


का आवश्यक है| 


(इ) वन्दना- चौबीस तीथकरों में से किन्हीं एक को मुख्य करके 


तथा अरहन्त सिद्ध आचाये उपाध्याय सर्व साधु १च परसेष्ठी से 
से किन्‍्हीं एक को मुख्य करके स्तुति करना वन्दना आवश्यक है। 


है 
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) अतिक्रमण--भतऊाल में किये हवे पापों की निन्‍्दरा करना 
प्रतिक्रमण है | प्रमाद के वशीभत हो मत वचन काय के द्वारा 
जो भी पाप कम हुवे है वे सब मिथ्या होवे । पंच परमेष्ठी के 
प्रताप से हमारे पापरूप परिणाम कभी न होने पार्वे इत्यादि 
भावना फरना | अपने पाप परिणामों की नित्शा करना और 
भावों की शुद्धि के निमित्त कायोत्सग पूर्वक पच नमस्कार 
मन्त्र फा नो वार'जाप देना प्रतिक्रमण है। 
प्रतिक्रमण के सात भेद है -- 
देवसिक प्रतिक्रमण--अपनी दिन भर की समस्त प्रवृत्ति 
का सध्या समय में चिन्तवत करना ओर मन वचन, काय द्वारा 
लगे समस्त पापी की निंदा गहां करना । 

राजिक प्रतिक्रमण--रत्रि सम्बन्दी समस्त पापो को दूर 
करने के लिये प्रात काल प्रतिक्रमण करना । 

ऐगापथिक प्रतिक्रमण---मार्ग मे चलने में जो दोप लगें 
उनकी शुद्धि के लिये प्रतिक्रमण करना । 

पाक्षिक प्रतिक्रमण--एक पक्ष में लगे दोपे का निराकरण 
करने के लिये ग्रतिक्रमण करना । 

चातुर्मासिफ ग्तिक्रमण---चार महीने में क्षणे ढोपो का 
प्रतिक्रमण करना । 

सांवत्सरिक प्रतिक्रमश--वर्ष भर के समस्त दोपों का 
प्रतिक्मण करना । 

उत्तमार्थ प्रतिक्रमण--आय के अन्त से सनन्‍्यास मरण 
धारण करने से पहले वर्तेमान पर्याय सम्बन्धी समस्त ढोपों का 
निराकरण करने के लिये प्रतिक्रमण करना । 

ऐसे यह प्रतिक्रमण के सात भेद जानने चाहियें। जेसे एक 
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साधारण दुकानदार सवेरे शाम अपनी रोकड़ के आंकड़े को 
देखता है संभालता है, वैसे ही एक सद्ग्रहस्थ को भी सबेरे और 
शाम अपने नफे टोट का हिसाब ज़रूर देख लेना चाहिये | कितना 
पुण्य किया, कितना पाप । अपने सारे समय का द्साब बोडे, 
विचार करे कि इस मनुष्य जन्म की एक एक घड़ी वड़ी कीमती 
है, एक घड़ी भी व्यथे खो देने के वाद किरोडों रुपया खचे कर देने 
से भी वापिस नहीं आ सकती | देखे कि आज मैंने इष्ट देव के 
पूजन में, स्तवन मे, कितना समय लगाया । स्वाध्याय मे. धर्म चचो में 
कितना समय लगाया । कितता समय साधु सन्तों की वैय्यावृत्य में 
खर्चे किया, कितना समय परोपकार में दिया। घर सम्बन्धी कार्यों 
मे कितना समय लगाया | विकथा में, व्यथे के विसवाद मे, 
भोजनादि में, इन्द्रियों के विषयों में, प्रमोद मे, शरीर के सस्कारों मे 
तथा हिसादि पच पापों में कितना समय लगाया । यदि पाप रूप 
प्रवृत्ति ज्यादह रही हुई हो तो उसके लिये अपने को धिक्कारना | 
पाप प्रवृत्ति को अधिकाधिक घटा कर अपने को धर्म कार्यों में 
लगाना प्रतिक्रमण एक बड़ी आवश्यक क्रिया है। आत्मा के द्विता- 
हित के विचार में निरन्तर उद्यमी रहना चाहिये, प्रतिक्रमण आत्मा 
को सदा सावधान रखने वाला है, इससे पूर्वी बंध किये हुवे कर्मो 
की निजरा होती दे | नाम, स्थापना आदि की शअ्रपेज्षा प्रतिक्रमण 
के और भी भेदानुमेद हें। 

प्रत्याख्यान---आगामी काल में अपनी आत्माकी ओर 
कर्मों का आख्रव न द्वोने पावे, इस खयाल से पाप क्रियाओं का 
ल्याग करना और धारणा करना कि मैं अब आगे इन 'पापों को 
कभी नहीं करूंगा अत्याख्यान आवश्यक सुगति का कारण हे 

कायोत्सगें-दोनों पावों में चार अगुुल का फासला रख 
सीधे खड़ा होना, दोनों द्वार्थों को नीचे लम्बा छोड़ शरीर से 


ममत्व भाव को दूर कर, दृष्टि को नासिका के अगले भाग में 
' जमा, शरीर को निज से सवंधा भिन्न चिंतवन करते हुवे अपने 
शुद्ध चिदानंदरूप आत्मा की भावना करना कायोत्सगें है। 
निश्चय कायोत्सग पद्मासन तथा खड्गांसन दोनों से हो सकता है, 
परन्तु दोनों में ही सफल्नता का कारण शुद्ध ध्यान का अवलस्ब॒न 
ही है उसके बिना यद्ट सब बाहरी क्रिया थोथी है। 
इस प्रकार यद्द मुनियोँ के पट आवश्यक कहे । नाम, स्थापना 
द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा इन छहों के और भी भेद 
चह्‌ बडे प्रन्थ से जानने चाहियें। अब आगे आवकों के पट 
आवश्यक बत्ताते हैं। 
देवपूजा गुरू पारित स्वाध्याय संयमरतप:, 
दान॑ चैब महस्थानाम्‌ षद्‌ कर्माणि दिने दिने । 
देव पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और 
दीन यह छुद्द देनिक के प्रहस्थियों को नित्य प्रति करने चाहद्दियें। 
देव पुजा--जिनेन्द्र भगवान्‌ का नित्य प्रति पूजन करेना। 
गुरु भक्ति--निमप्र न्‍थ गुरुओं की सेवा करना, वेयावृत्य 
करना, स्तवन करना, वन्दना करना उनके शुरखों 
का नित्य प्रतिं चितवन करना। 
स्वाध्याय--स्ेक्ष, वीवराग, द्वितोपदेशी आप्त अर्थात्त 
जिनेन्द्र प्रभु द्वारा प्ररपित आगम का नित्य प्रति 
भक्ति तथा विनयपूर्षेक पठन पाठन करना । 
संयम--छहकाय के जीवों की दया पालना तथा पांचों 
इन्द्रियों और मनको विषय अवृत्ति से रोकना। 
तप-शक्ति प्रंमांश! तप करना, अपनी इच्छाओं का निरोध 
करना, नियत समय पर सामायिक करना | 
दान --र्शाक्ति प्रमाण नित्य प्रति आहार, औपधि, ज्ञान औौर 
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अभय यद्द चार प्रकार का दान पात्रों को भक्ति पृवक 
ओर दीन दुःखी जीवों को करुणा बुद्धि से देना 
चाहिये 
यह ग्रद्दस्थों के पट आवश्यक हैं, ये नित्य नियम पूर्वक पालन 
करने चाहियें । 
इस प्रकार मुनियों तथा गहस्थों के पट आवश्यकों का वर्णन 
किया गया। प्रत्येक मनुष्य के लिये अपने २ पद के 'अनुसार 
इन झावश्यकों का पात्नन ज़रूरी है। भवरोग मिटाने के लिये 
यह, औषधि रूप है । इनकी औपधपने की शक्ति सर्वेज्ञ प्रणीत 
है और अनुभवगम्य है। औषधि बताने वाले वैद्य चाहे जितने 
निपुण और अनुभवी क्‍यों न हों, और उनकी बताई हुई औषधि 
भी चाहे जितनी अचूक क्‍यों न हो; परन्तु व्याधि का अन्त तो 
जव द्वी होगा जब उस औषधि को खाया जाबे; केवल वेद्यजी 
का या उस औषधि का नाम मात्र जान लेने से या उसकी केवल 
प्रशसा कर देने से रोग से मुक्ति नहीं हो सकेगी । पट आवश्यक 
का नियम पूर्वक पालन करने से आत्मा निर्मल रहता दे, पुराने 
पापों को शने: शने- अंश अंश करके छोड़ता जाता है, नवीन 
ग्रहण नहीं करता। इस प्रकार जीव' धर्म के सन्मुख रहता है और 


उसकी अन्तरबृत्ति जागृत रद्दती है। निर्दोष आवश्यक मद्दाफल 


के देने वाले हैं, समरत पापों का नाशकर भावों में उज्बलता लाने 
वाले हैं । जो इन पट आवश्यकों का पालन निर्दोष करते हैं वे दी 
सम्यक दर्शन, सम्यकज्ञान, सम्यक्चारित्र रत्नत्रय रूप मोक्षमा्ग 
पर आरूढ़ द्वोते हैं, कद्दा भी दे 
पटआवश्य काल जो साधे, सो द्वी रत्नन्नय आराधे। 
सन्‍्मार्ग भावना-सन्‍्मागे अथात्‌ मोक्ष के सत्याथे मार्ग 
का प्रभाव प्रगट करने को सनन्‍्मागें प्रभावना कहते हैं--सन्मारोे 
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रत्नत्रय रूप है, रत्नन्नय आत्मा का निज स्वभाव है। अनादि- 
काल से मिथ्यात्व, राग, टेप, काम, क्रोध, सान, माया, लोभ आदि 
ने आत्मा के शुद्ध स्वरूप को मलीन और विपरीत कर रखा है 
अब परमागम की शरण प्राप्त करके इस वेभाविक परणति का 
त्याग कर अपने र॒त्नन्नय रूप स्वभाव को उज्ज्वज्ञ करूँ | मनुष्य 
जन्म, इन्द्रियों की परिपूर्णता, ज्ञान, शक्ति और परमागम का 
शरण, साधमियों का समागम और स्वस्थ शरीर, सक्‍्लेश रहित 
आलनीविका इत्यादिक पुण्यरूप सामग्री प्राप्त करके भी यदि 
अब मैंने आत्मा को मिथ्यात्व, कपाय तथा विषयादिक से नहीं 
छुड़ाया तो इस अनन्तानन्त दु खों से भरे ससार समुद्र से अननन्‍्त- 
काल तक भी मेरा निकलना नहीं होगा । जो सामग्रो मुझे 
पुण्योदय से इस समय मिली है फिर अनन्तकाल में भी मिलनी 
दुलभ है। अन्तरंग और वहिरंग की सारी सामग्री और साधनों 
के प्राप्त दोते हुवे भी यदि मेंने अपनी आत्मा को विकसित करके 
उसके प्रभाव को प्रगट नहीं किया तो अचानक काल आकर 
इस समस्त सयोग को नष्ट कर ढालेगा, इसलिये श्रव मुझे 
उचित है कि राग ह्ेप ओर मोह को दूर कर जेसे भी बने 
अपने शुद्ध चीतराग स्वरूप आत्मा को अनुभव कराने के 
निमित्त ध्यान स्वाध्याय मे लीन होऊ । मेरी वाद्य प्रवृत्ति ऐसी 
उज्ज्वल होवे कि मेरे अन्तगेत धर्म का प्रभाव उसके छ्ावारा दूसरों 
पर पड़े, मेरी अन्तरंग ओर बहिरग की प्रवृत्ति को देखकर 
अन्य मतावलबियों के हछृय में भी प्रभु फे धर्म की 
मद्दिसा प्रवेश कर जावे, अनायास वे कहने लगें “धन्य है 
जिनेन्द्र के धर्म को, वास्तव में ये ही संसार के जीवों का सच्चा 
हितू और कल्याणुकत्ता है। मगवान्‌ की परमशांतसुद्रा रूप वीत- 
राग ग्रतिमा का अभिषेक, पूजन, सरतवन आदि ऐसी विनय ओर 
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भक्ति के साथ किया जावे, कि उसका प्रभाव सब पर छा जावे 
उसके देखने ओर सुनने से निकट भव्य जीवों की आखों से 
आनन्द के अश्रुपात भरने लग जावे, अरहन्त की भक्ति डबते हुए 
को हस्तावलम्बन देने वाली है, पर्व के दिनो में आरम्भ छोड 
जिनेन्द्र का पूजन करना, गण गान करना, सब प्रभावना दै। 
जिनके हठय में सत्याथ धम होता है वही प्रभावना भावना का 
चिन्तवन किया करते हैं। जिनवाणी का ऐसे ढंग से व्याख्यान 
करना जिसको सुनऊर श्रोतागण प्रभावित हो जावें, एकांत को 
छोड़ अनेकान्त उनके हृढय में रचजावे, पाप के यथार्थ स्वरूप को 
जानकर वे पाप से भयभीत होवें, व्यसन छूट जायें, दयामय घं्मे 
के स्वरुप को जान उसमे उनको प्रवृत्ति हो जाबे। सच्चे देव, 
सच्चे शासत्र, सच्चे गुरु के प्रति उनकी दढ़ता होजावे । श्रोतागण 
अभक्ष्य भोजन का त्याग कर देवें, अन्याय तथा अनीति को छोड़े 
परधन में राग छोड़ त्रत, शील, संयम, तप तथा सनन्‍्तोप को ग्रहण 
करे | धनाढ्य होवे तो जहाँ जिनमन्दिर को, चेत्यालय की 
वास्तव में आवश्यकता होवे, वहाँ मन्द्रि या चेत्यालय बनवावें, 
जहाँ पाठशाला, स्वाध्याय्शाला, विद्यालय, छात्रालय की आव- 
श्यकता हो वहाँ वेसा ही उचित प्रबन्ध करें, मन्दिर वनवाने 
वाले तथा दान देने वाले की अन्तरग ओर बद्विरंग की दोनों की 
शुद्धि द्वोनी चाहिये | जो मन्दिर और प्रतिष्ठा तो करवावें और 
अनीति से दसरों का घन मार लेवें, अन्याय के धन को भ्रहरा 
करें तो प्रभावना नष्ट होजावेगी | प्रतिष्ठा कराने वाला; मन्दिर 
बनवाने वाला, खोटा बनज व्योह्यार करे तथा हिंसादिक महा- 
पापरूप कार्यों में, नियय अयोग्य वचनों में या तीत्र लोभ में” 
प्रवत्ति करे, कुशील का सेवन करे या अत्यन्त कजूसी के साथ 
संक्लेशित होकर घन लगावे तो उसकी अ्भावना नष्ट: द्वोजाती 
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है। वास्तविक प्रभावना तो रत्नत्रय रूप मोक्षमा्ग का साधन 
करने से होती है | प्रभावना दु ख झा नाश करने वाली है। जेन 
धर्म को प्रहणए कर उसके वास्तविक रूप को सममजो यथाथे रीति 
से उसका पालन करते हैं प्रभावना उनसे द्वोती है।जो सच्चे 
भ्द्धानी ह्वोते हैं, ज्ञानी होते हैं, जिनके चारित्र की उज्ज्वलता 
होती है, प्रभावना उनसे होती है । जो अपना सस्थ॒ नष्ट होते 
हुवे भी द्विसा नहीं करते, असत्य वचन नहीं कहते, जो घोर से 
घोर आपदा आते हुवे भी परधन में अपने चित्त को चलायमान 
नहीं करते, जो अखड ब्रह्म च्य का निर्दोष पालन करते हैं, जो 
सन्तोपमय जीवन व्यतीत करते हैं जो अपने प्राण ओर घन 
जाते हुवे भी अपने धर्म की निंदा या हँसी नहीं होने देते हैं 
उनऊे सन्मागगे प्रभावना होती है | जिनके हृदय से करुणा स्रोत 
बहता है, जो दीन दुःखी जीवों को देखकर उन पर करुणा करते 
हैं, उनके दुख दद को मिटाने के लिये भरसक प्रयत्न करते हैं,' 
किसी से घृणा नहीं करते, दूसरों का तथा निज कल्याण करने की' 
भावना जिनके अन्तरग में बनी रद्दती है, उनके प्रभावना नाम 
की भावना होती है, साराश यद्द है कि धरम का उद्योत करो, 
' अपनी आत्मा के गुणों को विऊसित करो | दान, तप, पूजा 
विधान, विद्या प्रचार, ज्ञान वृद्धि इत्यादिक द्वारा जिनधर्म का 
उद्योत करो, कराओ, ये द्वी सच्ची प्रभावना हे।।इस भावना की 
महिमा अचिन्त्य है, जो प्रभावना भावना को श्रद्धा पूर्वक दृढ़ता 
के साथ धारण करते हैं निश्वय से परम पूज्य पद को प्राप्त 
होते हैं | कहा है-- 
“बस प्रभाव करहि जे प्राणी, तिन शिव मारग रीति पिछानी” ॥ 
प्रवचन वात्सल्य-देव, गुरु, धर्मे के श्रति श्रोति-भाव 
दर्शाना श्रवचन वात्सल्य है । जो चारित्रवान्‌ हैं, शीलवान हैं, 
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परम सास्यभाव ऊे धारक हैं, बाटस परीपह को सद्न करने वाले 
, चिन# शरीर से ममता नहीं, जो समस्त विपय भोगों से 
स्वथा विस्क है, जो प्ात्मट्रित में उद्यमी हैं जो निज तथा 
परका हित साधन करने में मितप्रनति सावधान रहते हैं, ऐसे 
साधुजन ऊे गृणों के प्रति जिनके परिणामों में प्रीति होती है, 
उनके वात्सल्य होता दे । अती, पाप से भयभीत, न्याय मार्गी, 
धमानुरागी, सम्तोषी, सन्‍्द्र कपायो, श्रावक श्राविकाओं के गुणों 
में तथा उनको संराति में अनुराग करना वात्मल्य दे एक शुद्ध 
सोलह द्वाथ प्रमाग साठी ऊे अतिरिक्त समस्त परिग्रह का त्याग 
कर निमेमत्व बृद्धि के साथ, परोपह को सहन करती हैं, सयम 
सहित ध्यान, स्वाध्याय, सामायिकादि पट आवश्यक्र कर्मा का 
प्राहन करने में सेब तत्पर रहती हैं, ऐसी जानी, ध्यानों तथा 
संयमी प्रायिझाओं के गुणो में श्रनुराग करना यात्सल्य दै। उत्तम 
श्रावको ऊे गुणों में अनुराग करना वात्सल्य है । अवुति सम्यकू 
दृष्टि के साथ प्रीति करना वात्सल्य हे । वन्य हैं वे पुरुष जिनके 

हंहय में वात्सल्य का निवास दूँ, वात्सल्य उन के ही होता दे जो 

सम्यकनज्ञान के द्वारा मोह का नाश फर शआत्मगुणों में प्रीति करते 
हैं । विषय लपटो, मोद्दी, ससारी जीवों के वात्सल्य नहीं होता, 
धन की लालसा से अति व्याकुल होते हैं. वात्सल्यता को बे दूर 
से ही त्याग देते हैं, ज्यों दर उनके धन को वृद्धि होती है त्थों र्‌ 

उनकी ठष्णा दिन दूनी रात चोगुनी बढ़ती ज्ञातो दे, वे घर्मे सार्ग 

को भूल ही जाते हैं, रात दिन धन के बढ़ाने से ही वे लवलीन 

रह्दा करते हैं, लखपति दो जाते हैं वो करोड़पति द्वोने की न 

मिर पर जबवार हो जाती है, निन्‍्यानवें के फेर में पड जाते है । 

आरभ परिप्रह के बढ़ाने को तथा पाप रुप अवु त्ति में फसे रदसे 
की हर समय उनकी रुचि वनी रहती है, तथा धमानुराग छूट 
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वाता ६। इतनी फरमत कहाँ जो धमान यंग के भाव फो दिल्ल 
में पति की गजाइश मिल्न जायें | पचम काल फा भी प्रभाव कुछ 
ऐसा ही है जिसके फारण घर्माव्माओं फे प्रति तथा वर्म धारण 
फरने की ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता है। उनके लिये धर्म 
साथन केबल एक दिशशाबट फी ही चीज़ रह जाती है, लोक 
शाज के कारण नाम मात्र के लिये उसे धारण करते हैं । घन 
रहित यदि फोई धर्मात्मा भी होता है तो उसको नीचा मानते हैं । 
फल्याग उन्हीं का होता है जा दरीर और भोगों को अस्थिर और 
हुघदायी जान, छुटम्त्र को महान्‌ बन्चन समझ तथा क्षतमी और 
संपदा फो महा सदर को उत्पन्न करने वात्ी तथा क्षण भगर समझ 
इनसे श्रीति छोड अपने शुद्ध चिद्रानद रूप आत्मा से प्रीति 
फरेंगे | 

पंच परमेट्ी का गणानवाद करना परम वात्सल्य है, इनकी 
भक्ति से समारी लीच ससार परिश्रमण से छूट निवाण पद को 
प्राप्त दोते हैं | वात्सल्य की सद्िमा अचिन्त्य है, चात्सल्य गण फे 
घारक महात्माओं को देव भी नमस्कार करते हैं, मनुप्यो का तो 
कहना ही क्या दे, वात्सल्यू के प्रभाव से पाप का प्रवेश नहीं हो 
पाता, वात्सल्य के बिना सत्र जप तप निरथेर हैं । जहाँ दया है 
अ्रद्धिसा हैँ, वदोँ वात्सल्य दे । जिनेन्द्र के मार्य क्री शोभा 
वात्सल्य से होती है ) वात्सल्य में सम्यफदशेन निर्दोष होता है, 
वात्सल्य से द्वी दान सफन होता हे वात्सल्य मसनपण्य 
जन्म का भूषण हैं । जहाँ वात्सल्य है वहों विनय दे, विवेक है 
श्रद्धा है, भक्ति हे | वात्सल्य यश तथा कीर्ति का निवास दै। 
लिनेन्द्र की भक्ति, गुरु की सेवा, वेयाव॒त्य, जिनवाशी का स्वा- 
ध्याय, साधर्मीजनों का प्रेम. घर्माचुराग तथा दान देने की रुचि ये 
सब गण वात्सल्य से ही होते हैँ।जिन मद्वाव आत्माश्ं में 
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अपने वात्सल्य को केचल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं रखा, 
वल्कि छह काय के समस्त द्वी जीवों से जिन्होंने वात्सल्य किया 
है उन्होंने।ही त्रेज्ञोक्य में अतिशय रूप तीर्थंकर नाम कमे प्रकृति 
का बन्ध किया है। कहा दै-- 

वत्सल्न अंग सदा जो ध्यावे, सो तीथकर पदवी पावे ॥ 





यह सोलह कारण भावनायें सबकी सब मिलकर या सम्यक्‌- 
दर्शन सहित होने पर इनमें से एक २ जुदा जदा भी परमोस्फृष्ट 
तीथेकर नामा नामक प्रकृति के बंध का कारण हैं । सम्यक्ढ्शेन 
के बिना शेप पन्द्रह भावनायें कुल की कुल मिलकर भी तीथंकर 
प्रकृति का बंध करने को समर्थ नहीं | तीथंकर ऋण अकृति का 
बन्ध कर्म भुमि के सनुष्य पुरुष क़िंगधारी के होता है, शेप तीन 
गतियों में नहीं द्वोता | केवली तथा श्रुत फेवली के चरणारविन्द के 
समीप ही यह बन्ध होता है क्योकि तीथकर प्रकृति के बच के योग्य 
भावों की विशुद्धता केवली श्रुतकनेवली के निकट बिना और कह्दी 
नहीं होती दे, तीथकर कम प्रकृति का बन्ध प्रथमोपशम सम्यक्त में 
तथा ट्वितीयोपशम सम्यकत्व क्षयोपशम तथा ज्ञायिक सम्यकत्व 
इन चारों सम्यक्तों में किसी एक में होता दै। जिसके तीथंकर 
प्रकृति का बन्ध होजाता है वह भवनत्रिक देवों में अन्य मनुष्य 
तियचों में, ख्री. नपु.सक एकेन्द्रिय, विकल चतुष्कादि पयायों में 
जन्म नहीं लेता दै और तीसरे नक से नीचे जन्म नहीं लेता है। 
इसी कारण षोडश भावना कुगति का निवारण करने वाली हैं । 
पोडशकारण भावना द्ोने के बाद तीसरे भव में अवश्य निवाण 
पद्‌ की प्राप्ति होती है, ऐसे यह भावना शिव कहिये मोक्ष की 
कारण हैं ।.ये भावनायें समस्त पाप का नाश करने वाली परि- 
णाों के मल को विध्व॑ंस करने वाली सुनते, पठन पाठन करते 
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: संसार वन्ध के छेदने वाली हैं ऐसा जान निरन्तर इनका विन्तवन 


तथा आाराधन करो | 
बारह भावना 
अनित्य, अशरण, ससार, एकत्व, अन्यत्र, अशुचि, आख्तव, 
संवर, नि्जेरा, लोक, बोधि दुलेभ, धमे, ये बारह भावनायें हैं । 
यह बारह भावनायें धमम ध्यान में निरन्तर विन्तवन करने योग्य 
| इनके स्वरूप का वितवन कर स्वयम्‌ तीथंकर भगवान्‌ ससार 
ओर शरीर भोगों से विरक्त द्वाते हैं| ये बारह भावनायें बेराग्य 
की माता हैं, सब जीवों का कल्याण करने वाली हैं । अनेक प्रकार 
के दुखों से पीड़ित सूसारी जीवों के लिये ये भावनायें उत्तम 
शरण हैं । परमार्थ मार्ग के दिखाने वाली हैं, तत्वों का निर्णय 
फराने वाली हैं सम्यक्रत्व को उलन्न कराने वाली हैं, अशुभ ध्यान 
को नष्ट करने वाली हैं | ये बारह मावनायें द्वादशाग का सार हैं । 
इन बारह भावनाओं के समान इस जीव का अन्य कोई हित 
करने वाला नहीं है। दुःख रूप आऑग्न से तप्तायमान जीवों के 
लिये ये भावनाये शीतल सुगंधित कमत्न बन के बीच में निवात्त 
समान हैं अब इनका जुदा २ वर्णुन करते हैं:-- 

१, अनित्य सावना--ससार, शरोर भोग इन्द्रियों के विषय 
धन यौवन आदि सव असार हैं, सदा स्थिर रहने वाले नहीं हैं। 
संसार में जो उपजता है अवश्य ही नाश को प्राप्त होता है ऐसा 
अदल् नियम दे। देव क्या, मनुष्य क्या और तियंच क्या सब 
ही जल के बुदबुदे के समान नाशवान हैं, आँखों के सामने देखते 
देखते विज्ञायमान द्ोते रहते हैं । समस्त ऋद्धियें, संपदा स्वप्न के 
समान हैं, घन यौवन जीवन परिवार सत्र क्षण भंगुर हैं, मोद्दी 
संसारी जीव इनको अपना निज स्वरूप मान रहे है. और इनको 
अपने लिये द्वितकारी जान रहे हैं | इन्द्रिय जनित सुख इन्द्र धनुष 


आप , 


के समान क्षण भंगुर हैं, यौवन का जोश संध्याकाल की ताली 
के समान क्षण क्षण में नाश को श्राप्त होता रहता है । खत्री पुत्र 
मिन्नादिक का सम्बन्ध सदा बना नहीं रहता, थे सब लोग शरद 
काल के बादलों के संमान बिखर जाते हैं । इनका स्वप्न 
सरीखा सयोग दे। यह शरीर ही जिसको दम इतना पालते 
पोपते हैं, जिसकी रक्षा के लिये हम अन्याय और अनीति करते 
हुवे आगा पीछा नहीं देखते हैं, हमारा नहीं है। हमारे साथ जाने 
वाला नहीं है । ऐसे शरीर में स्थिर वुद्धि करना मद्दान्‌ भूल दे। 
लक्ष्मी वेश्या के समान चचल है, देखते २ नाश को प्राप्त हो 
जाती है, किसी की रखी रहती नहीं । भंगधान्‌ का उपदेश है कि 
अपने पुण्यानुसार न्याय से प्राप्त किये हुवे धन को सन्‍्तोप के 
साथ भोगो, न्याय के विषय को भोगो। इस लक्ष्मी को क्षण 
भंगुर जान इंसके द्वारा अपना तथा परका कल्याण करो | लक्तमी 
का फल यह नहीं है कि इसे जोड़ २ कर मरजावें, इसका फल 
केवल उपकार करना है, वर्म मार्गें का चलाना है । धन्य हे वे 
पुरुष जो लोभ कपाय का त्याग कर लक्ष्मी को ग्रददण ही नहीं 
करते, धन्य हैं . वे पुरुष जो प्रहदण करने के बाद भी समत्व 
'भाव को दूर कर क्षणमात्र में इसको त्याग देते हैं | यहं धन, 
यौवन, जावन, छुटुम्त्र संयोग सब क्षण भगुर हैं, इनके संयोग 
वियोग में हे विषाद क्‍यों वरें? आत्मा नित्य है, अखंड है 
अ्र॒व है, ऐसा विचार कर आत्मा के द्वितरूप कार्य में प्रवर्तन 
: करो। ऐसा बार वार ' विचार करना अनित्य भावना दे, इस 
भावना को एक ज्षणसात्र भी न अलार्वे, इससे परपदार्थों से 
१ का 
ममत्व भाव छूटता है और आत्म काय से ग्रवृत्ति द्वोती हैं। 
द्रव्य दृष्टि तें वस्तु थिर, पर्यय अथिर निद्दार। 
* उपजत विनशत देख के, दृ्षे 'विषाद निवार ॥ 


० का. 


/ ३२ अशरण भावना---ससारी जीवों को सदेव किसी न 
किसी प्रकार की चिन्ता बनी रहती है । जब कोई आपत्ति अपने 
पर आती है और वह उस आपत्ति को दूर करने सें या उप्तको 
सहन करने में अपने को भ्रसमर्थ पाता है तो दु ख्री हुवा किसी 
ऐपे वलवान्‌ पुरुष की तलाश करता हे जिसकी शरण में वह 
जा सके और अपने कष्ट से छुटकारा पा सके | वह नहीं सम- 
सता कि ससार में कोइ किसी को सुख दुःख देने वाला नहीं हें, 
सुख दुःख तो अपने पुण्य पाप कर्मोदय से हुवा करते हैं, कद्दा 
है “घुख दुखदाता कोई नहीं जीव का पाप पुण्य है कारण बी र ।” 
कर्मोदय बलवान है तीथंकर भगवान भी उससछ्ते नहीं बचते और 
साधारण प्राणियों की तो बात ही क्या है ९ 

जैसे वन में एक सिंह द्विण को आ दवोचता है उसी प्रकार 
काल देव, असुर, चक्रत॒क्ति आदि सच्को आ दबोचता है और 
क्षणमात्र में देखतेर नष्ट कर डालता है| मणि, मन्त्र, यन्त्र, तन्न्न 
आदि कितने ही उपाय क्यों न किये जायें आयु कमे के पूण 
दोजाने पर कोई भी जीव को सरण से नहीं वचा सकते । वास्तव 
में संसार में इस जीव को क्रिसी की शरण नहीं है इसे अपनी 
लड़ाई, आप लड़नी पड़ती हे | व्यवह्ार में चार शरण आचार्यों 
ने बताई हैं, अरहन्त परमेष्ठी की शरण, सिद्ध परमेष्ठी की शरण, 
साधु परमेष्ठी की शरण तथा केवली प्रणीत जिनधमें की शरण । 
निश्चयनय से जीव को केचल अपनी ही शरण है । इस प्रकार 
निरन्तर चिन्तवन करना अशरण भावना है। यदद भावना 
स्वावत्षम्बन तथ। निर्भयता का पाठ पढ़ाने वाली है। घोर से 
घोर सकट के समय में मनुष्य को परम धेय धारण करा साम्य- 
भाव की प्राप्ति कराने वाली और परमानन्द्‌ का आस्वादन कराने 
वाली यह भावना है। सम्यक्‌ दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा का 
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निज स्वरूप है, यही पमार्थ रूप शरण है। अन्य सब अशरण 
हैं, निश्चय पूचक इसकी ही शरण ग्रहण ऊरो-- 
वरतु स्वभाव विचार ते, शरण आपको आप। 
व्यवहार पण परस गुरु, अवर सकल सन्‍्ताप ॥ 

३२, ससार भावन्ता--यह ससारी जीव शअनादिकाल से 
कर्मोद्यालुसार चतुर्गेति रूप संसार में परिभ्रमण करता हुवा 
अनेक प्रकार के दु'खों को सहन करता दे ओर द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
भव और भावरुप पंच परिधर्तत किया करता दै। संसार स्व 
प्रकार असार इसमें कद्दी भी लेशमात्र सुख नहीं है, नरकगति में 
नाना प्रकार के छेदन, भेदन, ताड़न, तापन आदि अनेक पीडार्ये 
उठानी पड़ती हैं । तियचगति में भूख प्यास, मारण, ताड़न, 
शक्ति से अधिक बोमा लादा जाने तथा उठाने, खैंचमे आदि के 
अनेक कष्ट पराधीन हुवे सहन करने पड़ते हैं | सनुष्यगति मे 
इंष्ट वियोग अनिष्ट संयोग आदि अनेक ठुःख भोगने पडते हैं; 
अनेक प्रकार की मानसिक चिन्तायें सनुष्यों को सबेरे से शाम 
तक सताया करती हैं | जिनके पुण्योदय होता है वे भी सदा सुखी 
नहीं देखे जाते | मनुध्यगति और तियचगति के दुख तो हमारे 
सामने प्रत्यक्ष द्वी देखने में आते हैं, देव पर्याय मे भी मानसिक 
दुख सदा बना रहता है देवागनाओं के वियोग के समय मे देवों 
को बड़ा खेद होता है, दूसरे देवों को मरते देख अपनी स॒त्यु का 
भय सताता है, अपने सरण से पहले माला भुरमाई देख महा- 
व्याकुछता को प्राप्त होता हे तथा अन्य देवों की अधिक सम्पत्ति 
देख ईर्पा पेदा द्वोवी हे इत्यादि अनेक कष्टों का अनुभव करना 
पड़ता है । इस प्रकार चारों द्वी गति दुःख रूप हैं, संसार में 
कहीं भी सुख नहीं है, पंचमगति मोक्त में दी अतीन्द्रिय, निरा- 
बाघ, अविनाशी, निराकुलता रूप सुख को प्राप्ति इस जीव को 
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होती है । संसार का ऐसा स्वरूप विचार चारों गतियों से उदा- 
सीन दो मोक्ष का उपाय करना ही जीत्र का परम कतेव्य है। 
निरन्तर ऐसा चिन्तवन करने का नाम संसार भावना है। संसार 
के सत्याथ स्वरूप का बार बार चिंतवन करने वाले के संक्षार 
से उदासीनता रहती है, किसी न क्रिसी दिन॑ विरक्त हो संसार 
परिभ्रमण का दूर करने के उद्यम में सावधान होजाता है । 

पंच परावतेन मई, दुख रूप ससार। 

मिथ्या कर्म उदय यहै, मरमे जीव अपार ॥ 


४. एकत्व भावना---अपने शुभाशुभ कर्म के फल को यह 
जीव आप शअ्रकेला ही भोगता है| पुत्र, श्री आदि कोई भी इस 
। के दुख के साथी नहीं होते, ये सव अपने स्वार्थ के ही सगे होते 
। आत्मा सदा द्वी अक्रेला है, जन्म मरण के समय अकेला ही 
होता है, अकेला दी अनेक अवस्थाओं को धारण करता है । 
” इस ससार में इस जीव का धर्स को छोड़ अन्य कोई भी हिलू 
नहीं है | निरन्तर इस प्रकार चिन्तवन करना एकत्व भावना है । 
इस भावना का भावक चिन्तवन करता है-- 
आत्मा सदा नित्य व एक मेरा, ज्ञान स्वभावी अकलक भी है। 
पदार्थ सारे जग के विनाशी, उत्पन्न होते निज हेतु से हैं ॥ 
इस भावना के भाने से स्वजनों में प्रीति नहीं होती, अन्य 
परजनों से द्वष का अभाव हो जाता है, अपने आत्मा की शुद्धता 
के लिये अधिकाधिक प्रयत्त करने लगता हे । 
एक जीव पर्याय बहु, धारे स्वपर निदान । 
पर तल आपा जान कर, करहु भव्य कल्याण ॥ 
५, अन्यत्व भावना---जल और दूध की तरद्द शरीर और 
जीव का मेल अनादि काल से हो रहा है, परन्तु हैं दोनों जुदा २, 
एक नहीं हैं। जब अनादिकाल से मिले हुवे हो कर भी यह एक 
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नहीं मे तो घन, धान्य सयान, जी, पुत्रादि जो सवंधा अपने से 
भिन्न हैं अपने केसे हांगे ? कदापि अपने नहीं होंगे । कहा है।-- 
मरा नहीं बाद पदाथ कोई, न में हआ हैं उन का क्रमी भी | 
एसा विचारों मन में सदा ही, हो बाण को छोड समुक्तिपात्र ॥! 
इस पअकार शरीर कुटम्वादि से अपने स्यरूप को सबधा भिन्न 
चिस्तवन करने या नाम अन्यत्व भावना है । जो झानावरणा दिक 
द्रव्य कम, संग द्वीपादिक भाव कर्म, शरीरात्िक नो कर्म, इन को 
अपन निज स्वभाव से सवंधा भिन्‍न जान कर स्ञान दशेनमय 
शुद्र चिदानन्द रूप आत्मा का सेवन करते है उन के प्यन्यत्व 
भावना कायफारी होती हैं । रे 
निज आतम तें भिन्‍न पर, जाने जे नर दक्त । 
निञ्ञ से रमें बनें अमर, ते शिव लखें प्रत्यक्ष ॥ 

६, अशाच भावना--हमारा शरीर मास खून, पीय तथा 
बिष्टा वी थेली है | हडडी, चरयी आदि अपविन्न वस्तुओं के 
कारण मेली हूै। ज्ञिस शरीर के नव द्वारा से महा घणा उत्पन्त 
करने वाला मेल वहा करता है, उस मेले शरार से क्‍या यारी 
करनी ! यह शरीर मदद अशुचि हैं, आत्मा ज्ञान मई महा पत्रिन्र 
है। आत्मा फा शरीर से क्या संग्रन्ध ? फेवल विचार मात्र से 
ही भावना नहीं होती, देह को अशुचि विचार करने से यदि 
परिशार्मों में चेराग्य भाव प्रगट होता दे तो भावना सत्याथे कह्दी 
जाती है, भनन्‍यथा नहीं । ऐसा चिन्तवन करने वा नाम अशुचि 
भावना है । शरीर के अशुचिपने का चितवन करने से शरीर 
सरकारों में तथा रूपादिक में राग भाव का अभाव होता है और 
परिणामों में बीतरागता बढ़ती है। यहां अ्रयोजन यहद्द है कि इस 
शरीर से मोद्द नही करना चाहिये | जब तक कि कोई जीत 
संसार में दै, चह अवश्य किसी न किसी शरीर को धारण किये 
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हुए होता है, जब संसारी दशा में शरीर अनिवायें दै तो हमें इस 
से अधिक से अधिक काम अपना लेना चाहिये। इस शरीर के द्वारा 
जितना भी आत्म-हित हो सके, उस के साधन करने में किग्वित्‌ 
मात्र भी प्रसाद नहीं करना चाहिये | घर्म साधन के लिये शरीर 
उपयोगी है, इस लिये इस़ का घात करना भी अनुचित है, विचार 
पूर्वक माध्यस्थ भाव का अबलम्बन करना अति श्रेष्ठ हे | इस 
शरीर के ऊपर पूणुं काब रखना चाहिये, इस का दास द्वो कर 
नही रहना चाहिये। यह शरीर साधन है, आत्मकल्याण साध्य 
है। दृष्टि साध्य पर बनी रहनी चाहिये, साध्य की प्राप्ति द्वी 
हमारा ध्येय है । जब तक साधन साध्य की प्राप्ति मे सहायक और 
उपयोगी जान पडे तब तक यथायोग्य रीति से उस की रक्षा करते 

वे उस से काम निकालो, जब साध्य की प्राप्ति हो जाबेगी तो 
साधन की कोई आवश्यकता द्वी न रहेगी और वह स्वयम्‌ ही 
छूट जावेगा। ऐसा विचार शरोर को आत्मा से सवंथा भिन्न 
जानो, उस से सोह न करो, उस को द्वी अपना आप न मानो, 
शरीर को आवश्यकतानुपघार उचित सात्विक भोजन दे कर उस 
से अपना पुरा पूरा काम लेना, यथा शक्ति तप, संयम , दया, क्षमा 
आदि धर्म साधन करना तथा इस मनुष्य जन्म को सफत्न बनाना 
उचित है । इसी में द्वित है| 
« “स्रपर देह कू अशुचि लख, तजे तास अनुराग । 

ताफे साची भावना, सो कह्दिये बड़भाग ॥”! 

७, आखत्र भावना-.-मन, वचन, काय की चपलताई से 
कर्मा का आख्रव द्वोता है, यह आख्रव बडा ही दुखदाई है, 
बुद्धिबान पुरुष सदव द्वी क्से आख्रव को रोकने का यत्न किया 
करते हैं | पाच मिथ्यात्त, घारद अन्नत, २४ कपाय और १४ योग 
इस प्रकार ५७ द्वारों से जोच के शुभाशुभ कर्मों का आना होता 
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है इसी का नाम आख्तव दै। यह आख्रव दो प्रकार का होता है, 
शुभास्रव तथा अशुभासत्रव | शुभ योग जन्य कर्मा के आख्रव को 
शुभ आख्रव कह्दते हैँ और अशुभ योग जन्‍्य कर्मों के आख्रव 
को अशुभास्रव कहते हैं | आस्त्रव से वन्‍्ध होता है जो संसार 
का मूल कारण है, इसलिये मोक्षामिलापी पुरुषों को उचित है 
कि वह आखब तथा बन्ध के कारणों से विम्ुुख रहे | इस प्रकार 
आख्व के स्वरूप का चिन्तवन करना आखव भावना दे । 

पंच प्रकार का मिथ्यात्व-- १, वस्तु में अनेक स्त्रभाव होते 
हुवे भी एफ ही को ग्रहण करना एकान्त मिथ्यात्व है--२, विप- 
रीत मिथ्यात्व-अधम को धर्म जानना, छल्टे श्रद्धान को विपरीत 
मिथ्यात्व कह्दते हैं । ३. विनय मिथ्यात्व--समस्त प्रकार के देव, 
कुदेव, गुरु-कुगरु, धर्मे अथमे को एकसा जानना तथा सबकी 
एकसा विनय भक्ति करना, ४. संशय मिश्यात्व-जिनेन्द्र भगवान्‌ 
के वचनों में सशय करना, निरणेय न करना, ४, अज्ञान 
मिथ्यात्व--छ्विताहित की परीक्षा बिना देखा देखी श्रद्धान करना । 

बारह अवृत-पाच इन्द्रिय ओर छठे सन का असंयम और 
छह काय के जीवों को अद॒या | 

पतच्चीस कपाय--अनन्तालुवन्धी क्रोध, सान, माया, लोस | 
अप्रतव्याख्यानावरणोय क्रोध, मान्त, माया, लोभ । प्रत्याख्याना 
बरणीय क्रोध, मान, माया, लोभ । संज्वलन क्रोध, मान, माया, 
लोभ । इस प्रकार ये सोलह कषाय ओर हास्य, रति, अरति, शोक, 
भय, जुगुप्सा, स्री वेद, पुरुष वेद, नपुसक वेद यह नौ नो 
कषाय कु मिलकर २४ फषाय होते है । 

पन्द्रह योग-४. मनो योग-सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, 
उसय मनोयोग, अनुभव, मनोयोग, ४. चचन योग-सत्य वचन 
योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग। 
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७, काय योग--ओदारिक काय योग, ओदारिक सिश्र काय 
योग, बेक्रियक काय योग, वैक्रियक मिश्र काय योग, भआद्षारक 
फाय योग, 'आद्वारक मिश्र काय योग और कार्माण योग । 

इस प्रकार ४ विथ्यात्व, १२ अबूत, २४५ कपाय और १४ 
योग मिलकर कुल ४७ आखस्रव के कारण होते हैं। जो पुरुष इन 
पूर्वोक्त मिथ्यात्वादिक भावों को हेय जानते हुवे अपने वोतराग 
स्वभाव में तल्लोन हो इनका त्याग करता है उसके आख्तबर भावना 
होती है । 

“अआसत्रत॒ पंच प्रकार को, चितवें तजें विकार । 
ते पावें निज रूप कू', यहै भावना सार॥” 

८. संवर भावना--कर्मों के आखत्रत्॒ को रोकने का नाम 
संवर है | जिन जीवो ने अपने परिणामों को पुण्य और पाप रूप 
न होने दे कर निञज् आत्मानुभव में ही अपने मन को लगा कर 

उन्होंने ही आते हुए कर्मों को रोका और संवर की प्राप्ति कर 
सुख को प्राप्त किया | सवर के कारण पच महात्रत, पंच समिति, 
तीन गुप्ति, दश लक्षण धर्म, वारह भावना और वाइस परिपद्ों 
के स्वरूप का बार २ चितवन करना सबर अजनुप्रज्ञा है । जो 
जीव इन्द्रिय तथा मन को वश में कर विपय कपाय से पराड्मुख 
हो रागद्न पादि रहित अपने ज्ञान स्वभाव आत्मा में प्रवृत्ति करता 

है उस के संवर भावना द्वोती है । > 

गुप्ठति समिति बुष भावना, जयन परीषद सार | 

चारित धारे संग तज, सो मुनि सबर धार ॥ 

8, निजेरा भावना--जो कर्म अपनी स्थिति पूर्ण होने पर 
भड जाते हैं, उस से अपना कार्य नहीं सरता | तफ्रचरण कर के 
जो कर्मो को उन की स्थिति पूर्ण होने से पहले द्वी नष्ट कर डा्नता 
है, बह ही अपने में मोत्त सुख को दर्शाता दै। पूर्वो संचित कर्मों 


अष्क 
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के उदय में आ फर खिर जाने को निजेरा कहते हैं | यह निरेश 
दो, प्रकार की होती दै। एक सविपाक निजेरा और दूसरी श्रविः 
पाक निजेरा । कमे की स्थिति पूर्ण होने पर, फल देकर स्वयं कमें 
के-मड़ जाने को सविप्राक निर्जेरा कहते हैं | यह निजेरा सब ही 
संसारी जीचो के हुआ करती है | कर्मों की स्थिति पूर्ण होने से 
पहले ही कर्मा को तपश्चरण आदि द्वारा अनुदय अबरधा में ही 
माड देने को अविपाक निर्जरा कहते हें। यह निर्णेरा सम्यक्‌ 
दृष्टि च यतीश्वरों के हुआ करती है । इस प्रकार निर्णय के 
स्वरूप तथा उस के उपायों का बार २ चिन्तवन करना निर्णरं 
भावना है । जो उत्तम पुरुष इन्द्रियों को ओर कपायों को मद्दा 
दुग्ब रूप जान कर उन को जीतते हैं ओर समभाव रूप सुख में 
लीन हो कर बारंबार अपने स्वरूप की उज्वज्ञता स्मरण किया 
करते हैं उन्हीं के कर्मों की निर्जया हुआ करती है और वे द्वी परम 
श्रतीन्द्रिय अविनाशी अनन्त सुख को आराप्त किया करते हैं । 

पूवे बांधे कमे जे, करें तपोबल्न पाय । 

सो निर्जरा कह्याय है, धारें ते शिव पाय ॥ 

१०, लोक भावना--इईंस लोक को न किसी ने , बनाया है, 
ओर न कोई इसे घारण किये हुवे है, यह अनादि सिद्ध है, तीन 
वलयों के मध्य में स्थित है। यह लोक जीब, पुदूगल, धर्म, अधमे 
आकाश और काल इन छद्द द्रव्यों से भरा हुवा दे, कोई भी इस 
का नाश नहीं कर सकता | इस लोक की आकृति पूरुणाकार है 
लोकाकाश के अम्र भाग में सिद्ध शि्षा है, जहाँ अनन्त सिद्ध 
विराजमान हैं | इत्यादि ज्ञोक की रचना तथा स्वरूप के चिंतवन . 
करने को लोक भावना कहते हैं । लोक के तथा जीवादि के स्वरूप 
को जान कर अपने स्वभाव में निश्चल द्वो जो के कलंक को 
अपनी आत्मा से धो डालता है वद्दी भव्य जीव मोक्ष .के परम 
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श्रतीन्द्रिय अविमाशी सुख को प्राप्त द्ोता है । 
कुडलिया-लोकाकार विचार के; सिद्ध स्वरूप विचार । 
राग विरोध विडारके, आतम रूप सवार ॥ 
क्रातम रूप सवार मोक्षपुर बसो सदा ही । 
आधि व्याधि अरु मरण आदि दुख व्हे न कदाद्दी ॥ 
श्री गुरु शिक्षा धार टार अभिमान कुशोका । 
मन थिर कारण यह विचार निजरूप खुलोका ॥ 
११, वोधि दृल़भ भावना--इस जीव ने नौ प्रीवक तक 
जाकर अनत बार वहाका अहमिन्द्र पद पाया, परन्तु सम्यक्‌ 
ज्ञान को प्राप्ति नहीं हुईं, ऐसे सम्यक््‌ ज्ञान को मुनियों ने निज 
आत्मा में हो साधन किया है | यथाथे ज्ञान की प्राप्ति वडी कठिन 
तथा दुलेभ है जैसा कि भूधरदासजी ने भी कद्दा है -- 
धन कन कंचन राज सुख, सबे सुलभ कर जान । 
दुलेंभ हू ससार में, एक यथारथ ज्ञान ॥ 
इस भावना का भाने वाल्ना विचारता है कि इस दीघे कालीन 
संसार मे एक तो मनुष्य जन्म का पाना बडा कठिन है, दूमरे 
उत्तम कुच, दीर्घायु, इन्द्रिय पूर्णता, उत्तम देश, श्रेप्तगति तथा 
जेनधर्म का समागम यह सब साधन मिलना एक से एक कठिन 
है। तिस पर जैन धर्म का ज्ञान होना तो वहुत हो कठिन है । 
लिनेन्द्र प्रभु द्वारा प्रतिपादित तत्वों का ज्ञान होना कठिन है । 
पान होने पर श्रद्धान तो और भी कठिन है, भ्रद्धान सद्दित ज्ञान 
होने पर चारित्र के पालन मे चुद्धिमान पुरुषा को प्रमाद नहीं 
फरना चाहिये। मनुष्य जन्म ऊे समाप्त हो जाने का कोई समय 
नियत नहीं है, शीघ्राविशीध्र आत्म शुद्धि का पुरुपा्थे करना 
उचित है । मुनि या शाचक के व्यवहार घारित्र के सद्दारेसे 
'स्वात्सानुभव रूप निश्चय चारित्र का अभ्यास करना योग्य हे 


का *».., 


ल्‍ 
८४ कर 
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जिस से जीवन सद सुखरूप हो जावे। रत्नत्रय का पाना मनुष्य 
जन्म मे द्वी होवा है, मनुष्य गति द्वी में तप, बन, संयम साधन 
कर के निर्वाण पद प्राप्त होता है । ऐसे दुलेभ सलुष्य जन्म को 
पाकर भी जो विषय भोगों में रत रहते हैं, वे दिव्य रत्न को 
भस्मी के निमित्त दग्ध करते हैं । इस प्रकार यथार्थ ज्ञान की 
दुलेभता पर वार २ विचार करना वोधि दुलेभ भावना है | 
छुप्पय:-बसि निगोद्‌ चिर निकसि खेद सह्दि धरनि तरुनि वहु। 
पवन वोद जलन अगि निगोद लहि जनम मरण सहु | 
लट गिंडोल उटकण मगोड़ तन भमर भमण कर | 
जल विलोल पशु तन सुकोल नभचर सर उर पर॥ 
फिर नरक पात अति कष्ट सहि, कष्ट कष्ट नरतन मद्दत। 
तहेँ पाय रत्नत्रय चिगत जे, ते दुलेभ अवसर लहत॥ 
१२, धर्म भावना--धर्म उसे कद्दते हैं जो जीवों को 
संसार समुद्र में डूवने से बचावे तथा जो सदा उत्तम सुख्न देवे, 
यह धर्म आत्म स्वभाव रूप है, उत्तम ज्ञषमादि दशलक्षण रूप 
है | सम्यक्‌ दशेन, सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ चारित्र रत्नत्नय रूप है । 
तथा औव दयारूप अहिंसामय छे । धर्म धारण करने का तथा 
पालन करने का एक द्वी उद्दे श्य मोक्ष के अधिचल, अविनाशी, 
अविकार, स्वाभाविक, निजाधीन अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करना 
है। जीव का स्वभाव चैतन्यमय है, इस परम निर्मल चैतन्यता 
को पुर्णे रूप से श्राप्त करना द्वी जीव का परप घम्म है। 
व्यवद्दारधर्म के दो भेद कहे गये है, श्रावक घर्से तथा मुनि- 
धर्म। आवकघर्स अद्दिसादि पंच अगुब्रव, तीन गुणब्रत तथा 
चार शिक्षात्नत रूप है | श्रावक के इस व्यवह्वार धर्म को ग्यारह 
प्रतिमाओं ( दर्जों ) में विभाजित कर दिया गया है । मुनिषर्म 
तेरह भेद रूप है--पंच महात्रत, पंच समिति तथा तीन गुप्ति रूप 
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है। संसार के दुःखों से छूटने के लिये तथा मोक्ष के आवनाशी 
सुख को प्राप्त करने के लिये ही धर्म का पालन किया जाता दे । 
प्रभु का धर्म सबे प्रकार से सुख का भंडार है, इस का सेवन 
करने से वतमान में भी सुख होता है, आत्मीक आनन्द का स्वाद 
आता है तथा भविष्य में भी पुरय के फल से साताकारोी सयोग 
का मिलना होता है, यह धर्म परपरा से मोक्ष का कारण है । 
सम्यक दर्शन सहित धर्म का आचरण करना हमारे वर्तमान जीचन 
को दुःखों से रहित व साता से पू्े बनाता है। ससार दुःखों से 
भरा हे, जिस जीव को ससारी दु खों से पीड़ा दो रद्दी हे उस के 
लिये यह उचित है कि वह धर्म रूपी अम्रृत का पान करे, यही 
परम औषधि है जो सेवन करते हुए भी मीठी है, और जिस से 
स्व दु:खा का अन्त भी सदेव के लिए हो जाता है। जेसे अम्रत 
तुरत सिष्टत्ा देता है; शरीर को निरोगी बनाता है वेसे द्वी यह 
आत्मानुभव रूपी अमृत उसी समय आत्मानन्द देता है और 
उन कर्मा का नाश करता है जो संसार में दु ख फल्न को देने वाले 
हैं। जो मनुष्य मलुष्य जन्म पा कर धर्म का साधन नहीं करते 
उन का जीना न जीना समान है, बह मस्त के समान दी है किन्तु 
उस से भी बुरा । क्‍योंकि म्तक पाप संचय नहीं करता है । धर्म 
रहित अधर्मी मनुष्य पापों का सचेय करके भावी जीवन -को दुःख 
मय बना लेता दे । ऐसा जान विवेकी पुरुषों के लिये उचित है 
कि पवित्र जिन धर्म का आराधन करे ओर पुरुषार्थ करके ध्यान, 
स्वाध्याय, भक्ति, तपादि के द्वारा मन को स्थिरकर अपने ही आत्मा 
के शुद्ध स्वरूप का मनन किया करें। 
मुनि भ्रावक के भेद तें, धर्म दोय परकार । 
ताकू' सुन चितवो सतत्‌, गह्धि पावों भवपार ॥ 


्लिउककनकुसन जनिनजनसन 
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इस प्रकार इन बारह भावनाओं के स्वहूप को अच्छी तरह 
सममक बर इन को वार॑वार भाना, इन पर विचार करना मनो- 
निम्रह वा मुख्य कारण है | इन के मनन से संसार तथा शरीर 
भोगों से वेराग्य होता है व अपने आत्मीक स्वभावों में प्रेम बढ़ 
जाता हैँ। एफ सम्यक हृष्टि महात्मा संत्रर तत्व का चिन्तवन करते 
हुए इन बारह भावनाओं का विचार किया करता है. इस से 
उपादेय की रुचि तथा हेय की अरूचि उत्पन्न होती है। ज्यों २ 
विपय कपायी से मन हटता है, आत्मा निज स्वभाव की ओर 
मुकने लगता है । ज्ञानी आत्मा सबे प्रकार के विचारों को रोक 
कर के एक निजात्मा के ही गुण व पर्यायों का विचार करता 
हुआ, अपने आत्मा को पर से भिन्‍न समभता हुआ भेद विज्ञान का 
बार २ अभ्यास करता है, इस अभ्यास के प्रभाव से जब कभी 
भी उपयोग स्थिर होता हैँ, तव स्वानुभव प्रकाश द्वो जाता है । 
यह स्वानुभव ही वास्तव मे प्रचुर कर्मा को दूग्व करने के लिये 
अग्नि के समान है । ये ही जन्म जरा मरण रोगों के शमन की 
परम औषधि दे, ये द्वी वह मंत्र है जो मोहरूपी विकराल सपे 
को वश कर लेता है। ये द्वी वह नोका है जिस पर चढ़ कर साधऊ 
सीधा मोक्ष द्वीप की ओर बढ़ता चला जाता है, यद्दी वह शत््र 
है जो कर्म शत्रओं को खड २ कर डालने में समर्थ हे, यही वह्‌ 
रस है, जिस के पीने से एक भव्य आत्मा अजर अमर हो जाता 
है । ऐसा जान प्रत्येक ममुज्नु को चाहिये कि इन बारद् भावना 
का चिन्तवन अपने आत्मक्ल्याण के हेतु नित्य प्रति किया करे । 
जिन मह्दात्माओं के चित्त में इन भावनाओं के भाव से चेराग्य 
की दृढता हो जाती है वे वस्तु के यथार्थ स्वरूप की चितारते हुए 
अपने चित्त को सदा निर्मल रखते है । विषयों की रृष्णा तथा 
विण्य भोगों के वियोग से, उन के परिणामों में मलीनतों भ्रवेश 


( १०३ ) 


नहीं कर पाती । अपने बांधे हुए कर्मो के उदय से यदि आपत्तियें 
घ्या जाती हैं या संपत्ति का संयोग हो जाता है तो दोनों दशाओ 
में समभाव रखते हैं । वे जानते हैं कि सब्र पुण्य पाप का खेल 
है, दोनों ही नाशवंत हैं | इन के सयोग वियोग में क्या हे- 
विषाद करना ? इन्हीं भावनाओं के सतत अभ्यास से थे संसार 
के ज्ञाता दृष्टा बने रहते हैं, दुःख व सुख में उन्‍्नत्त नहों होते। 


झ्रनेकान्त भावना 


प्रत्येक वस्तु श्रनेक स्वभात्रो को एक काल में रखने वाली 
है, इसलिये वह अनेकान्त है। वस्तु किसी अपेक्षा से अस्ति 
स्वभाव है, किसी श्रपेक्षा नास्ति स्वभाव है, किसी अपेक्षा एक 
स्वभाव है, किसी अपेक्षा अनेक स्वभात्र हे, किसी अपेक्षा नित्य 
स्वभाव हे, किसी अपेक्षा अनित्य स्वभाव है, ऐसा जिनेन्द्र 
भगवान्‌ का सिद्धान्त है, इसी के अनुसार जगत में कारण कार्य 
सब वन जाते हैं तथा कत्ता कम करण आदि कारक भी धिद्ध हो 
जाते हैं, एकान्तवाद में वस्तु स्वरूप बन द्वी नहीं सकता। 

यदि वस्तु को सबंथा नित्य माना जावे तो यह आत्मा किसी 
प्रकार के शुभ भावों को नहीं कर सकेगा, इसमें पुरय बंध! 
कारण मेत्री, प्रमोद, करुणा आदि भाव न होंगे, न हिला झूठ 
आदि पापरूप अशुभ भाव होंगे जो पावर बन्च के कारण हैं । 
न पापों का क्षय दोगा न पुएय का सचय होगा, क्रिया के अभाव 
में पुनजेन्म कैसे होगा ? सुख दुख का फल फिर कौन कब और 
केसे भोगेगा ? न तो कर्मबन्ध बनेगा ओर न कर्मों से मुक्ति ही 
बनेगी । 

यदि वस्तु को सवथा क्षणिक मान लिया जाये कि क्षण भर 
में उसका बिल्कुत्त नाश द्वी दोजाता हे तो भी पुएय पाप का कारये 
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नहीं हो सकेगा, न तो परलोक सिद्ध होगा, न सुख दुख का फल 
कुछ सिद्ध हो सकेगा, न प्रत्यभिन्नान होगा कि अमुक पदार्थ वही 
है जो पहले देखा था, न स्मरण दी कुछ चीज रहेगा, क्योंकि 
जानने वाले का तो नाश ही होगया ।न ही किसी कार्ये को 
प्रारम्भ ही किया जा सकेगा ओर न ही उसका कोई नतीजा 
निकल सकरेगा। दोनों ही एकान्त पक्त मानने से न भोजन ही 
तैय्यार हो सकता न छुवा ही मिट सकती है, केवल नित्यपक्ष के 
दी मानने ज्ञे सर्व वस्तु सदेव एक सी रहेगी और केबल अनित्य 
पक्त को द्वी मान लेने से वस्तु का सर्वथा नाश'ही हो जावेगा | 
वास्तव में वस्तु किसी अपेक्षा से नित्य हे और किसी अपेत्षा 
से उसी समय में अनित्य भी द्े। वस्तु नित्य है इस अपेक्षा से 
कि हमे ऐसा ज्ञान द्योता है कि यह वही दे जिसे पद्ले देखा था 
यह वही पुरुष है जिसे हम पहले कई बार देख चके हैं | यह 
वह द्वी कोठी या वंगल्ला है जहाँ हम कल आये थे । ऐसा प्रत्यमि- 
ज्ञान कोई अकस्मात्‌ नहीं होता है, किन्तु बरावर चला आवा है। 
वस्तु अनित्य भी है इस अपेक्षा से कि काल द्रव्य के निम्मित्त से 
उसमें परिणमन क्षण २ में होता रहता दे उसकी अवस्थायें 
बदलती रद्दती हैं, जो बालक था वद्द युवान द्वोगया, तब एसी 
दशा में बालक पने का नाश हुवा और युवापना प्रगट हुवा 
तथापि जिस किसी में भी यह अनित्य पर्यायें हुई' वद्द वस्तु 
नित्य है। वस्तु मे एक द्वी काल में उत्पाद व्यय ध्रुव यह तीनों 
बातें पाई जाती हैं | सामान्य स्वभाव की अपेज्ञा तो स्थिरपना 
है, विशेष की अपेक्षा उत्पत्ति व नाश है। जेसे सोने के कुण्डल 
को तोड कर जंजीर बनाई वो सोना तो दोनों में सामान्य है। 
विशेष यह दे कि कुण्डल का तो नाश हुवा और जजीर की 
उर्त्पत्ति हुई | द्रव्य की अपेक्षा वस्तु नित्य भी दे कथंचित्‌ 
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पर्याय की अपेक्षा अनित्य भी है । 

जीव व अजीव एक व अनेक रूप हैं। दोनों ही स्वभाव 
जीव मे या अजीव में हर एक समय में पाये जाते हैं द्रव्य की 
अपेक्षा एक रूप है, पर्याय“की अपेक्ता अनेक रूप दै। द्रव्य और 
पर्याय बराबर साथ २ पाये जाते है, जैसे सिट्टी दृत्य है उसका 
घडा, प्याज्ञा, मटकना आदि अवस्थायें बनी, इन अवस्थाओं 
की अपेक्षा अनेक रूप है परन्तु उन सब मे बही मिट्टी दे इसलिये 
मिट्टी की अपेक्ता एक रूप ही दे, कोई भी द्रव्य बिना परिणाम के 
नहीं रह सकता । परिणाम समय २ होते रहते हैं. परिणाम कभी 
सदृश होते हैं कभी विदृश होते हैं तथापि जिस द्रव्य में परिणाम 
होते हैं बह द्रव्य बना रहता है उसका नाश नहीं होता । यहद्द 
जीव निगोद में था बह्दी जीव एल्रेन्द्रिय, वेन्द्रिय, तेइन्द्रिय, 
चौइन्द्रिय, प्चेनिद्रय पशु होकर मनुष्य हुवा और मसनुष्यगति 
से मोक्ष में चल्ला गया | यद्दाँ भिन्न २ पर्यायों की अपेक्षा जीव 
अनेक रूप है तथापि द्रव्य वही दे, जीव वद्दी दे । इस श्रपेक्षा से 
जीव एक रूप भो हे । सांख्यमती वस्तु को कूटस्थ नित्य एक 
रूप ही मानते हैं, बौद्धमती क्षणिक्र ही मानते हैं । अनेकान्तबाद्‌ 
घताता है कि ये दोनो दी पक्त एकानत होने से ठीक नहीं हैं । 
अनेकान्त कह_््ता है कि वस्तु कथचित् द्रव्य की अपेक्षा नित्य हे 
कर्थंचित्‌ पर्याय की अपेक्षा अनित्य है, समुदाय की अपेक्षा एक 
रूप है, क्थंचित्‌ गुण पर्याय की अपेक्षा अनेक रूप है। इस प्रकार 
एक वे अनेक रूप वस्तु को मानना ही सत्य है । 

वस्तु कथचित्‌ संज्ञा, सख्या, लक्षण, प्रयोजन की अपेक्षा 
गुण पर्यायादि अनेक भेद रूप हैं, कथवित्‌ आदेश को अपेक्षा 
अभेद रूप है 

प्रत्येक जीव आहि पद्मर्थ अपने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, 
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स्वभाव की अपेज्ना से अपनी सत्ता या मोजदगी रखता है अधीत्‌ 
भावरुप था अस्तिरुप है | स्वद्रत्य से यहाँ प्रपोजन अखड समु 
दाय अपने ही गुण व पयायों का है। स्वक्षेत्र से प्रयोजन है अपने 
दी प्रदेश व अपने ही क्षेत्र का जिसमें वद पदार्थ है। स्वकात्न से 
प्रयोजन हे प्रत्येक्त समय की अपनी अवस्था जो काहद्रव्य थे 
निमित्त से हवा करती दे स्वभाव से प्रयोजन है अपना ही स्वभाव 
व अपने ही गुण । इन चारों का समुदाय एक पदार्थ दे--जैसे जीव 
द्रव्य का स्वद्रत्य अनन्त गुणादि का समुदाय एक अखड पिंड हे, 
स्वक्षेत्र उसी के असंख्यात प्रदेश ६, स्वकाल उस जीव की वत्तमान 
अवस्था दे या पर्याय है, स्वभाव उसके ज्ञानादि गण हैं । हर एक 
जीव अपने ही द्रव्य, क्षेत्र काल, भाव की अपेत्ञा से दे उसमें 
उसका अस्तित्व या भावपना है साथ से द्वी उसी समय अन्य सब 
जीव, पुदूगल, धर्म, अधमे, आकाश व काल का अमाव है। इस 
प्रकार जीव स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्तिर्प या भावरुप है और 
परचतुष्टय की अपेक्ता नाध्ति रूप या अमाव रुप है।न वह सचेथा 
भाव रूप है न वह सर्वेथा अभाव रुप है । 
इस प्रकार नग्रविवत्षा से प्रत्येक वस्तु से नित्य अनित्य, एक 

अनेक, भेद अमेद, साव अभाव तथा अस्ति नास्ति आदिक अनेक 
विरोधी स्वभाव तो पाये ही जाते हूँ, परन्तु जब इन हो स्वभात्रों 
को स्याद्गाव द्वारा ववलाया जाता है तो कोई विरोध नहीं रहता दे 
सर्व विरोध दूर हो जाता है ( स्याह्वाद - स्यात्‌ कथचित्‌ अथात्‌ 
किसी अपेत्ता से  वाद--वस्तु स्वरूप का कहना ) जेसे एक पुरुष 
पिता भी है, पुत्र भी है, जब्र यह बाव किसी को सममारयेंगे तो 

कहेगे 'स्यात्‌ पिता अस्ति” अथात्‌ किसी अपेक्षा से ( अपने पुत्र 
की अपेक्षा ) पिता दै, यहाँ स्थात्‌ शब्द बताता दे कि पिता के 
अतिरिक्त वह कुछ और भी दे। फिर कहेगे कि स्यात्‌ पुत्र 
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अस्ति”--अर्थात्‌ किसी अपेक्षा से ( अपने पिता की अपेक्षा से ) 
पुत्र है। एक ही समय में वह पुरुष पिता व पुत्र दोनों हैं. ऐसा रृढ 
करने के लिये तीसरा भग कहा जाता दै “स्थात्‌ पिता पृत्रश्च” | 
किसी अपेक्षा से यदि दोने का विचार करे तो वह पिता भी हे 
पत्र भी है, वह पिता व पत्र तो एक ही समय से है परन्तु शब्दों 
में, क्रमवर्ती होने के कारण, यह शक्ति नहीं है कि इन दोनों स्वभावों 
को एक साथ कहा जा सके, इसलिये चौथा भग-'स्यात्‌ अवक्तव्य?? 
अथा।त्‌ किसी अपेक्ता से यह बस्तु अवक्तब्य है, कथन गोचर नहीं 
हूँ। यद्यपि वह पिता व पत्र दोनों एक समय में दी है, परन्तु कहा 
नहीं जा सकता | सर्व था अवक्तब्य नहीं हैँ इसी वात को दृढ़ करने 
के लिये और तीन भग बताये। 'स्यात्‌ पिता अवक्तव्य च” शअ्रथांत््‌ 
जिसी अपेक्षा से अवत्तब्य होने पर भी पिता है, 'स्यात्‌ पत्र 
अवक्तव्यच” अर्थात्‌ किसी अपेक्षा से अवक्तव्य होने पर भी पृत्र है| 
स्यात पिता पत्रश्च अवक्तवययच” अथात्‌ झफ्िसी अ्रपरेक्षा से 
अबक्तब्य होने पर भी पिता व पत्र दोनों हूँ । इस प्रकार ढो विरोधी 
स्वभावों को सममाने के लिये सात भग शिष्यों को हृढ ज्ञान कराने 
के हेतु किये जाते हैं। वास्तव में उस परुष में तीन स्वभाव हैं-- 
पिता बना, पत्न बना व अवक्तठ्य बना इन तीना के सात सग ही 
हो सकते हैं. न छह, न श्राठ जैसे पिता, पत्र, पितापत्र, अवक्तव्य 
पिता अवक्तव्य, पुत्र अवक्तव्य, पिता ५न्न अवक्तव्य | जिनको 
ज़रा भी ऊँचे दर्ज की गणित आतो है वह ?€णा०९:४०7 
(०फाप्राशा०7 के क्ायदे के अनुसार इसे आसानी से समझ 
सकते हूं 
मोटे रुप से इसे ऐसे समझ लीजिये क्रि हमने किसी को 
फट, काला, पीला तीन रंग के कागज दिये और उससे कहा कि 
इनसे भिन्न २ रगों के पतंग बना दीजिये वह नीचे लिखे अनुसार 
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सात रग के ही बना सकेगा-- 

१. सफेद, २. काला, ३ पीला, ४ सफेद काला, ४. सफेट 
पीला, ६. काला पीला ७. सफेद काला पीला । इससे कम अधिक 
नहीं चन सकते 5 | 

आत्मा के स्वभाव को सममने को इस स्याद्वाठ की बडी जरू- 
रत है। आत्मा से अस्तित्व या भावपना अपने अखड द्रव्य, अपने 
असंख्यात्‌ प्रदेश रूप क्षेत्र, अपनी स्वाभाविक पर्याय रुप काल तथा 
अपने शुद्ध ज्ञानानन्द मय भाव की अपेक्ता है उसी समय इस 
अपने आत्मा मे सम्पूर्ण अन्य शआत्माओं के स्व पुदुगलों के, 
धर्म, अथरम, आकाश व काल के द्रव्य क्षेत्र काल तथा भाव का 
नास्तिपना व अभाव भी है। अस्तित्व के साथ नास्तिक यदि न हों 
तो यह आत्मा है, यह श्री भगवान महावीर का आत्मा है, शन्य 
नहीं है यह वोध ही न हो। आत्मा में आत्मपना तो है, परल्तु 
शआत्मा मे भाव कर्म रागाहि, द्वव्य कर्म ज्ञानावशादि, नो कर्म 
शरीरादि इनका तथा अन्य सब द्वव्यों का नास्वित्व है या अमाव 
है, ऐसा जानने पर आत्मा का भेढ विज्ञान होगा, आत्मातुभव हो 
सकेगा इसी को सात प्रकार से कहेगे-- 

१. स्थात्‌ अस्ति आत्मा, २. स्यात्‌ नारित आत्मा, ३. स्यथात्त्‌ 
अरिति नास्ति आत्मा, ७. स्थात्‌ अवक्तज्यच, ४. स्यात्‌ अस्ति 
आत्मा अवक्तत्यच, ६ स्यात्त नास्ति अवक्तव्यच, ७. स्यात्त्‌ अस्ति 
नास्ति अवक्तव्यच | इसी प्रकार यह आत्मा अपने द्वव्य व स्व- 
भाव की अपेक्षा भू व है नित्य है और पयोय की अपेक्षा अनित्य 
है । एक ही समय में आत्मा में नित्यपन्ा तथा अनित्यपना दोनों 
स्वभाव हैं इसी को सदा भंग द्वार समझाया जा सकता दै-- 

१, स्थात्‌ नित्य, २. स्यात्‌ अनित्यं, ३. स्यात्‌ नित्य अनित्य॑ं, 
४, स्यात अबक्तव्य, ४. स्थात्‌ नित्य अवक्तव्यच, ६. स्यात्त्‌ 


५ 
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खनित्य प्रवक्तन्य च, ७, स्यात नित्य नित्य 'पवत्तत्यच | 

इसी प्रकार आत्मा अनंतगणा का अभेद पिएट है इसहिये 
एक रूप है, वही सप्त्मा सस्ती समय ज्ञान फी अपक्षा सान रूप 
ई सम्यक्त गुण फी अपेत्ता सम्यक्त हूप है, चारित्र यूस की अपेक्ता 
घारिम्त रूप है, घोर्थय गण की अपेज्ञा चीये रूप £ जितने गण 
आत्मा में व्यापक ऐ उनकी अपेक्षा आत्मा अनेक रूप हैं श्खों 
फ सप्तमंग एस तरह कहें जल्ारयेगें-स्थत् एक', स्वत्‌ अनेर , 
स्यत्तू एक, अनेरूग्च, स्थात्‌ 'पधक्ततय, स्थात्‌ू एक: श्रवक्तत्यच, 
स्थात्‌ अ्नकऊः अयक्तम्यच, स्थात्‌ एफ अनेक अवक्तयन। यह 
संसारा 'प्रात्मा स्यभावष की अपला शुद्ध हैं, उसी समय फर्मे 
संयोग पी अपेक्षा भशुद्ध है । इसके सात भंग इस प्रकार बनेंगे। 
स्थव शुद्ध", स्वाव अशुद्ध:, स्थात शुद्धः अशुद्व', स्थान अ्रचक्तित्य, 
स्वात शुद्ध: अ्वक्तत्यच, स्यात्‌ श्रशुद्ध अषक्तव्यंच, स्थातू शुद्ध" 
अशुद्ध: 'अवक्तत्यंच । 

स्थाद्माद के द्वारा झिसी भी पदार्थ का अनेकान्त स्वरूप समझे 
बिना उस पदाथे का यथाथ सच्चा ज्ञान हो नहीं सकता । आत्मा के 
भेद विज्ञान के किये तो यह अत्यन्त आबश्यक हूँ । एकानतथादों 
फो आत्मा का यथाथे शान नहीं हो सकता है, अनेकान्ती ही 
आत्मा को जैसा है बेस साथता है तथा अनुभव करता दूँ । यह 
स्थाद्ाद था अनेकान्त या सिद्धान्त अनेक एफानत मत के धारियों 
का एकांत हठ स््डाफर इसमे परस्पर प्रेस व एक्यरवापन करने 

| एक प्रचल साधन हैँ | एक बार बहुत से जन्मांध पृरष मिले 

उन्होंने एक हाथी फो ऐखना चाहा उममें से प्रत्येक ने हाथी को 
सचा गे रूप से न दसा न जाना, एक ने हाथी की पू छ को छूकर 
हाथी का रूप एक रस्म के आकार निश्चित फिया जिसने केवल 
सूढ को छुवा उसने कष्दा हाथी मृसल सीखा हू, जिसने हाथी 
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के कानों को छुवा उसने हाथी को सूप आकार निश्चित किया, 
जिसने केवल उसकी टांग को छुवा उसने उसका रूप एकथम्भ 
सरीखा निश्चित किया, इस प्रकार नेन्न बिना सबाग हाथी का 
आकार न जाना । अपने २ निश्चयानुसार द्वाथी के रूप के भिन्न 
भिन्न अनेक प्रकार बताकर लगे आपस में बाद विवाद करने 
ओर मगड़ने | तब एक नेत्नवान्‌ पुरुष जिसने द्वाथी के पूरी 
सवा ग रूप को निश्चय किया हुवा था वहाँ आया व उसने 
यथाथे द्वाथी का स्वरूप उनको समम्काया, उनकी भिन्न २ एकात 
कल्पनाओं को दूर किया, उनका अ्रम मिटाया और हाथी के 
स्वरूप का यथाथे ज्ञान कराया | ठीक इसी प्रकार एकान्तवादी 
एक ही वस्तु के अनेक अंगों को अपनी ब॒ृद्धि द्वारा जुदे २ अन्य 
प्रकार निश्चय कर बेठते हैं, सम्यकज्ञान बिना सर्वा'ग वस्तु को 
नहीं जान पाते, तब एक स्याह्वाद सिद्धान्त का वेत्ता सम्यक॒ज्ञानी 
स्याह्माद के द्वारा यथार्थ वस्तु का स्वरूप निणेय कर उनकी भिन्न 
भिन्न मिथ्या कल्पनाओं को दूर करता है और उसका मगड़ा, 
बाद बिवाद बगेरद्द मिठाता दै। श्री अम्ृतचन्द्र सूरि ने अनेकात 
के सम्बन्ध में फर्माया दै-- 
परमागमस्य वीज॑ निषिद्ध जात्यंध सिन्धुरविधानम्‌ | 
सकल नय विज्ञसितानां विरोधमथनंनमाम्यनेकान्तम्‌ |। 
(पु० सि० २) 

अर्थात्‌ में वस्तु के अनेक स्वभावों को बताने वाले अनेकान्त 
सिद्धान्त को इसीलिये नमस्कार करता हूँ कि यह परमागम का 
बीज अर्थात्‌ सर्वज्ञ के ज्ञान को यथाथ मलकाने के लिये परम 
उच्च साधन दे, जन्म केअधों के दाथी के सम्बन्ध सें एकान्त रूप 
सिथ्याज्ञान को दूर करके उनको यथाथ ज्ञान कराने वाले के 
समान एकान्तवादियों की सिथ्या अमोत्पादक कल्पनाओं को 
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दूर कर उनको अनेक्रान्तवादी बनाने वाला दै। समस्त नर्यों के 
द्वारा प्रशाशित जो वस्तु स्वभाव उनके परस्पर विरोध को दूर 
फरने वाका है| 

इस प्रकार जो आत्मतत्व की प्राप्ति करना चाहते हैं उनको 
उचित है कि वे अनेकान्त को समकरर वस्तु का स्वरूप जेसा है 
वसा ही सानें, तब ही यथार्थ वस्तु का लाभ हो सकेगा, यह स्या- 
द्वाद का सिद्धान्त द्वी सवेथा एड्रात को हटाने वाला है, भिन्न २ 
अपेक्षा से वस्तु को बनाने वाला दे, यद्दी सात प्रकार से कह्दा 
जाता है, इसीसे देय्रोपादेय का ज्ञान होता दे, ये ही मुख्य गौण 
कथन से सत्य का प्रदण वे अध्त्य का त्याग करने वाक्ा है। 
जीव वस्तु अनेकान्त से अनेक रूप झज्ञकती है पयायों की अपेक्षा 
अनेक रूप व क्षण भंगुर । द्रव्य स्वभाव को अपेक्षा एक रूप व्‌ 
अविनाशी | प्रदेशों के विस्तार की अपेक्षा असख्यात प्रदेशो, 
लोक प्रमाण ज्ञान की अपेक्षा सर्वेग्यापी, वतेमान प्रदेशों की 
अपेक्ता शरीर प्रमाण इत्यादि अनेक रूप से वस्तु को जानकर 
सम्यकदष्टि आत्मा के स्वभाव का ही भोक्ता होता दे। शुद्ध 
स्वरूप का अनुभव वद्दी कर सक्रता दे जो स्याह्मादनय से अने- 
कान्त स्वरूप आत्मा को भले प्रकार समझता हो ओर जो सयमी 
हो अथोत्‌ रागादि अशुद्ध परिणाम को मेट कर शुद्व भावों में 
सन्मुख हो | जिसका मन इन्द्रिय विषयों में व अनेक मानविक 
सकल्‍प विऊलपों में उल्लका रहता दे बह शुद्ध आत्मा का अनुभव 
नहीं कर सकता इसलिये अनुभव कर्ता के लिये ज़रूरी है फिर 
वह त्तिरतर समस्त कार्यों से ममता हटा कर आत्मा का चिन्तवन 
किया करे, एकान्तनय के मम से रहित हो | अर्थात्‌ सात्र शुद्ध 
ररूप के ज्ञान से द्वी मोक्ष दो जायेगा या मात्र बाहरी आवक 
या मुनि की क्रिया पालने से ही सोज्ष हो जविगा। इस एकान्त 
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पक्ष को छोड़कर जो ज्ञान ओर क्रिया दोनों को परस्पर एक 
दूसरे का सहायक सममता दे फ़ि शुद्ध स्वरूप का त्ान चारित्र 
पालने में सद्दायक है, विना स्वात्मानुभव के चारित्र कुचारित्र है, 
तथा चारित्र पालना परिणामों की चंचलता मेटने में कारण है। 
इस तरह ज्ञान और चारित्र सहित बर्तन करता हुवा ही मोक्ष के 
साधन भूत स्वानुभवमई एक शुद्ध भाव को आश्रय करता है। 
शुद्ध आत्मानुभव के वार २ श्रभ्यास करने से ज्ञानावरणाहि 
चार घातिया कर्मा का नाश होज्ञाता दे और क्रेत्रलन्लान रूप 
सूर्य का उदय होजाता है, तव अरदहन्त अवस्था में यद्व जीव 
परम बीतराग निराकुलताभाव में तिष्ठा हुवा शुद्ध आत्मीक 
आनन्द का बिलास करता है, फिर चारों अधातिया कर्मों का नाश 
हो जाने पर सिद्ध पढ़ को ग्राप्त होता है । ये ही जिनेन्द्र का मत 
है यह मार्ग साज्षात्‌ मोक्ष का सरल अकास्य व श्रेय उपाय है | 

यह स्याद्वाद का द्वी माहात्म्य दे कि इसके सतत्त्‌ अभ्यास से 
अपना शआत्मा सब अनः््म द्वव्यों से व सर्व रागादि नेमित्तिक 
भावों से जुदा भासता हे और उस आत्मा का पृथक्‌ अनुभव 
होता है । स्थाह्मद का प्रयोजन यथाथ वस्तु स्वभाव का ज्ञान 
प्राप्त करना व अन्य को प्राप्त कराना है । इस प्रकार एक मुमुछु 
के लिये जरूरी है कि वह स्व अनेकान्त भावना को भावें, 
इसका वार बार सनन करने पर वस्तु का यथाथे स्वरूप समम में 
आजावेगा | तात्पय यह है कि अपनी आत्मा को सदा से ढी 
निश्चय नय से शुद्ध १रमात्मा के समान वीतरागी तथा आनन्‍्द- 
मई और ज्ञाताहष्टा निश्वय कर उसके शुद्ध चिद्नन्द स्व्रभाव 
के अमुभव में लय होकर आत्मा को अनादिकाल से चले आये 
कर्म बन्‍्धन से छुड्ाना चाहिये और मोक्ष के अविनाशी, अवि- 
कार, अव्यावाध सुख को प्राप्त करना चाहिये । 
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समयसार भाषना 
(नमः समयसाराय, स्वानुभत्या चकाशते । 


चित्स्रभावाय सावाय सर्व भावान्तरच्छिदे ॥!!! 

चेतन अचेतन जीवादि सकल पदार्थों मे सारभूत डपादेय 
शुद्ध आत्मा ( समयसार ) को नमस्कार द्वोवे। कैसा है वह शुद्ध 
आत्मा शास्वतरूप है, सर्वस्य ज्ञान चेतेना स्वभाव का धारक है 
निराकुजत्व लक्षण, शुद्धात्म परिणमन रूप अतीन्द्रिय सुख का 
स्वामी है। भत, भविष्यत्‌, वर्तेमानकाल सम्बन्धी सकत्न पयायों 
सहित अनन्तगण सयक्त समस्त जीबादि पदार्थों फा एफ समय 
मात्र में यगपत्‌ प्रत्यक्ष देखने जानने वाला है । 

इस श्लोक में श्री अम्ृतचन्द्र आचाय ने समयसार कहिये 
शुद्धात्मा को द्वी नमस्कार ऊिया द्ै क्‍योंकि शुद्वात्मा में द्रृव्य कस 
भाव कर्म तथा लो कमें आि का कोई मैज्न नहीं है, बद् निज 
स्वभाव में स्थित सर्वज्ञ सचदर्शी है तथा बीवराग है, सबेज्न 
चीतराग होते हुवे भी वह सद्ेव निरन्तर निज स्वभाव में दी 
मग्न रहते हुवे आत्मीक अविनाशी स्वाचीन सुख का आरवादन 
करता है। इस प्टद्रव्यमई लोक में शुद्ध आत्मा दी परम हित- 
कारी है, क्योंकि वह शुद्ध ज्ञान तथा स्वाधीन आनन्द का स्वामी 
है इसलिये उसके उपासक जो उसको जानकर उसके स्वरूप का 
अनुभव करते हैं वे स्वयं भी आत्मज्ञान तया आनन्द को प्राप्त 
होते हैं | आचाय बर ने शुद्धात्यमा ( समयसार ) को नमस्कार 
क्रके भावना की है कि उनकी आत्मा भी कममल रदित हो 
परमात्म पद को प्राप्त होवे--सत्य है भक्त की गाढ श्रद्धा और 
भक्ति ही उसको उसके ध्येय की आ्ाप्ति में प्रबल कारण हुवा 
करती है । 
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जीव नामा वस्तु का एक असाधारण शुद्ध अविनाशी चेतना 
स्वभाव इसकी दो परिण॒ति हैं शुद्ध ओर अशुद्ध । शुद्ध दशेन 
ज्ञानोपयोगरुप परिणमना तो शुद्ध परिणति है, इसको शुद्ध भाव 
भी कहते हैं | कर्म के निमित्त से राग हेप मोहादिक विभावरूप 
परिणमना अशुद्ध परिणति है, इसको अशुद्धभाव कहते हें । करे 
का निमित्त अनादिकाल से चला आरहा दे इसलिये अशुद्ध भाव- 
रूप परिणमन भी अनादिकाल से चल रहा है, इसी साब से 
शुभ अशुभ कम का वन्व होता है ओर उस वध के उदय से 
फिर अशुद्ध भाव रुप परिणति होती है | इस प्रकार अ्रनादिकाल 
से यह सिलसिला चला आरहा है। जब कभी इष्टदेव की भक्ति, 
जीवदया, परोपकार, मन्द कपार्य रूप परिणति जीव की होती है 
तो इस जीव के शुभ कर्म का वन्‍्ध होता है, उसके निमित्त से 
देवादिक पयाय की प्राप्ति हो कुछ सासारिक सुख मिलता है। 
जब इस जीव के परिणाम विषय कपायरूप तीत्र द्वोते हैं तो 
इसके पाप का बन्ध होता है, उसके उदय से नर्कादिक्र अशुभ 
पयोय को पाकर दुग्बी होता है । इस प्रकार इस चतुर्गति रूप 
संसार में यह जीव अनादिकाल से रामग-द्वेप-सय अशुद्ध 
भावों के कारण भ्रमण करता रहता है, जब कभी काललव्धि का 
संयोग द्वोता है कि इस जीव को जिनेन्द्र देव स्वेज्ञ वीतराग प्रभु 
के उपदेश की प्राप्ति द्वोती है ओर उप्त उपदेश का श्रद्धान, रुचि, 
प्रतीति और आचरण करता है तब आपा पर का भेदज्ञान कर 
शुद्ध अशुद्ध भावों के स्वरूप को सली भांति जान अपने द्वित 
अद्दित का श्रद्धान रुचि अ्रतीति आचरण करता है ओर शुद्ध 
दर्शन ज्ञान मई शुद्ध चेतना के परिणमन को तो द्वितकारी जानता 
है भोर निश्चय करता है कि इस परिणति का फल संसार की 
निवुत्ति तथा मोक्ष है, और अशुद्ध भावों का फल संसार दे। 
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' ऐसा निश्चय करने के पश्चात्‌ शुद्ध भाव के प्रहण करने का तथा 
अशुद्ध भाव के त्याग का उपाय करता है । वह उपाय क्‍या हे ? 
उस उपाय का स्वरूप निश्चय व्यवहारात्मक सम्यक दर्शन, ज्ञान 
चारिच्न स्वरूप सोक्ष मार्ग वीतराग सबज्न प्रस॒ ने फमोया हे। 
निश्चय मोक्षमार्य तो आत्मा के शुद्ध स्वरूप के श्रद्धान ज्ञान 
चारित्र को कहते हैं और व्यवद्दार मोक्षमार्ग जिनेन्द्र प्रभ स्वोज्ञ 
वीतरागदेव तथा उनके द्वारा प्रतिपादित आगम ओर उस आगस 
के अनुसार प्रवत्तेने वाले मुनि आवक इन सब की भक्ति बदना 
वेय्याव॒त्य करने को कहते हैं, ये मुमुछुओं को मोक्ष मार्ग में 
प्रवर्तावने में उपकारी हैं, उपकारी का उपकार मानना न्याय है 
उपकारी का उपकार लोपना अन्याय है, कृतघ्नता है | निज स्वरूप 
के साधक अहिंसा आदि पंच मद्दात्रत और रत्नन्नय रूप प्रवृत्ति 
समिति गुप्ति रूप प्रवत्तेना, अपने चारित्र में दूषण लगने पर 
अपनी निंदा गहोदिक करना, शुरू का दिया हुआ प्रायश्चित 
लेना, शक्त्यानुसार तप करना परीषह सहना, दशलक्षण घस में 
प्रवत्तेना इत्यादि शुद्वात्मा के अनुकूल क्रियारूप भ्रवत्त ना 
इत्यादि प्रव॒त्ति आगमोक्त व्यवद्वार मोक्षमा्गं है। जब तक इस 
व्यवहार चारित्र में कुछ राग का अंश होता है शुभ कमे 
का बंध होता है, परन्तु साधक के इस प्रकार बंधे हुवे शुभ 
कम के फल की इच्छा का अभाव द्वोने के कारण यह अबंध 
तुल्य हे । व्यवह्ार मोक्षमार्ग निवत्ति श्रधान द्वोने के कारण 
निश्चय मोक्षमाग का साधक है, बाधक नहीं है। “जो आप 
अपने का श्रद्धान, ज्ञान व आचरण करता है वह सम्यरदर्शन 
ज्ञान चारित्र मई आत्मा मोक्ष का कारण है” व्यवहार से 
देखा जाबे तो आत्मा दशन ज्ञान ज्ञारित्र तीन रूप मालम 
होता है, निश्वयनय की अपेक्षा आत्मा को एकाकार व सचे प२- 


एक 
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भाव से रध्टित परम शुद्ध ही अनुभव करना योग्य है, मोज्ष की 
सिद्धि का यही उपाय है अन्य कोई उपाय नहीं हो सकता है। 

उस व्यवहार रत्नत्रय के प्रभाव से निश्चय रलनत्रय 
का लाभ हो ऐसी भावना करनी योग्य है-अपने शुद्ध 
आत्म स्वरुप की सावना करनो सो वास्तव में निश्चय 
रत्नत्रय की भावना है | शुद्धात्मा की भावना हो मोजार्थी ज्ञीव 
के लिये उपादेय अर्थात कायकारी है। जो अपने निवरूप को 
सत्याथपने जानता दे ओर भावता है वही प्रतित्रुद्ध है, वही 
ज्ञानी है | यद्यपि भावना करने वाला पर्याय अपेक्षा शुद्ब नहीं 
है, तथापि निश्चयनय से अपनी शक्ति की भावना ही आत्मा को 
शक्ति को प्रगट करने के लिये समथवान्‌ है । जो कोई सर्वे पर- 
द्रव्य, परभाव ओर परपर्यायों से भिन्न शुद्ध, ज्ञाताहष्टा, अमूर्तिक, 
चेतन्यमय, आत्म रचरुप में ढीन होता है, वही अभेद रत्नन्नय 
का लाभ लेकर, निश्चय से यथाथे मोक्षमार्गी हो कर्मबन्ध का 
लाश करता दे उसका मोहजाल टूटता है, उसी की आत्मशुद्धि 
बढ़ती है, निज अनुभूति जागृत होती दे, वो ही अपने निज्ानस्द 
रूप स्वाभाविक रस में रसिऊ हो परम अद्भुत स्वाद को पाता है 
ओर अविनाशी पद को प्राप्त होता दे। जैसा उपादान अर्थात्‌ 
मूल कारण द्वोता है वेसा दी कार्य होता दै।जिस स्वरूप में 
तनन्‍्मय हुवा जाता है, वेसा ही स्वरूप प्राप्त होगा, जो कोई ज्ञानी 
शुद्धोपयोग की भावना करेगा वह शुद्ध होगा । और जो अशुद्धो- 
पयोग की भावना करेगा वह अशुद्ध होगा | जो कोई भी भेदज्ञानी 
शुद्धात्मा को विकल्पों को त्याग करके ध्याता दे वह शीघ्र ही 
शुद्ध रच॒रूप को भ्राप्त होता हद । 

पआयात्मानुभव के प्राप्त करने के लिये योगी या सयमधारी 
मुनि या अद्दत्थ को उचित है कि निश्चय नय के द्वारा इस पट 


् 


( ११७ ) 


द्रव्य भयी जगत को देख कर समता भाव अपने चित्त से पेदा 
करे, व्यवद्दार दृष्टि से देखने पर ज्ञो पदाथे इष्ट अनिष्ठ जान पडते 
हैं, उन में राग ह्वेप तथा मोद्द न करे, भेद विज्ञान के बल से 
आत्मा के स्वरूप को उपादेय और अनात्मा के स्वरूप को देय 
सममे तथा जद्दयां पर चित्त ज्ञोभ के कारण न द्वों ऐसे एकात 
स्थान में कायोत्सगें या पद्मासन या अन्य किसी आसन से स्थित 
हो कर अपने स्वरूप में अपने उपयोग को हेय पढार्थां से हटा 
कर जोछे, इस तरद्द अपने ही आत्मा के यथार्थ स्वरूप को बडी 
सावधानता पूर्वक निद्रा तथा प्रसाद से बचाता हुआ वारंबार 
भावे--अनुभव करे--आत्म रस का स्वाद ले, इसी रीति से 
अभ्यास करते २ स्वानुभव था स्वसंवेदन या स्वसंवित्ति स्वयम्र्‌ 
दो जाती है। इस प्रकार वार २ चितवन करने से भावना करने 
से अपना आत्मा सिद्ध परमात्मा समान मालूम होता है। भावना 
के लिये कद्दा दै 

गाथा-जस्स ण कोहो माणो माया लोहोय सन्न लेसाओ | 


जाइ जरा मरणं विय णिरंजणो सो अहं भणिओ | १६ 
ग॒त्थि कला संठाणं मग्गणा गुणठांण जीव ठायणाहं | 
णइ लड्डि बंध ठाणा णोदय ठाणाइया केई ॥ २० 

फास रस रूव गंधा सद्दादीया य जस्सणत्थि पुणो | 
सुद्ों चेयण भावों खिरंजणों सो अहं भशणिआ | २१ 

मल रहिओ णाणामओ णखिवसह सिद्धीए जारिसो सिद्धो | 
तारिसओ देहत्थों परमो बंभो गुणेयव्यों ॥ २६॥ 
णोकम्म कम्म रहिओ केवल याणाइ गुण समिद्धो जो | 
सोहं सिद्धो सुद्दे णिच्चो एको खिरालंबो ॥|२७॥ 


( १९८ ) 


सिद्ोहं सुद्रोहं अंत णाणाह गुण समिद्रोहं 
देह पमाणों णित्चो असंख देसो अम्ुत्तीय || २८ ॥ 
(तत्वसार-देवसेन आचाय) 
भावाथे:-जिसके न क्रोध है, न मान है, न माया है, न लोभ 
है, न शल्यदै, न लेश्याहै,न जन्म है, न जरा है, न मरण 
हें--वही निरंजन कट्दा गया है सो ही ये दे न जिस के 
ओदारिकादि पाच शरीर हैं, न सम चतुश्यादि छद्द संस्थान हें, 
न गति इन्द्रियादि चौदद भार्गणायें हैं, न मिथ्यात्वादि चौदहू 
गुणस्थान है, न जीवस्थान एकेन्द्रियादि चौदह जीव समास्‌ 
हैं, न कर्मा के क्षयोपशम से होने वाली लब्धि स्थान है, न कर्मों 
के वध स्थान है, न कोई उदय स्थान है, न जिस के कोई रपशो, 
रस, वर, गंध, शब्द आदि हैं, परन्तु जो शुद्ध चेतन्य स्वरूप है 
सो ही निरंजन है, सो ही में हैँ । कमांदि मल से रहित ज्ञान मई 
सिद्ध भगवान जैसे सिद्धक्षेत्र में निवास करते हैं वेसे द्वी मेरी 
देह में स्थित परम श्रह्म की समझना चाहिये । जो नोकमे, भाव 
कम और द्रन्यकमे से रद्दित केवल ज्ञानादि गुणों से पूर्ण, शुद्ध 

अविनाशी, एक, आलंबन रहित, स्वाधीन सिद्ध भगवान्‌ 
सो ही में हूं, में दी सिद्ध हूँ, शुद्ू हैँ, अनंत ज्ञान दर्शन सुख 
चीयांदि गुणों से पूर्ण हूँ, अमूत्तिकहेँ, नित्यहूँ, असंख्यात 
प्रदेशी हूँ, और देह प्रमाण हूँ।इस प्रकार अपनी आत्मा को 
सिद्ध परमात्माके समान वस्तु स्वरूप की अपेत्ता जानना चाहिये । 
निश्चय नय के वेत्ता श्री अमृतचन्द्र आचाये ने भी ऐसा दी 

फर्माया हैः-- 

“वर्णाद्या वा राग मोहादयों वा, मिन्ना भावाः स्व एवास्य पु'सः 


तेमैवान्तस्तत्वतः पश्यतोडमी नो दृष्टाः स्युद्र शिमेक परंस्यात्‌ ॥ 


| 


( ११६ ) 


वर्णादि सामान्यमिदं विदन्तु निर्माण मेकस्यहि पुद्गलस्प । 
ततो5स्त्विदं पुदूगल एवं नास्मि यत! सविज्ञान घन 
सतमतोडन्य। ॥ ७ ॥ 
भावार्थ:-ये वर्ण रस गंध स्पर्शादि भाव या राग द्वे षादि 
भाव ये सब इस आत्मा से भिन्न भाव हैं, इसी लिये जब तत्व 
दृष्टि से या निश्चय नय से अ्रन्तरग में देखते हैं तो ये कोई भी 
नहीं दीखते वह्दा तो केबल एक उत्कृष्ट आत्मा ही दिखाई देता 
है। ये वर्णादे से लेकर गुणस्थान पर्यन्‍तर जितनी सामम्नी है 
उन की रचना पुद्गल के द्वारा द्ोती है ऐसा जानो । इस लिये 
यह सब पुद्गल ही हैं, आत्मा नहीं हैं, क्‍योंकि वह तो विज्ञान 
स्वरूप है ओर इसी लिये इन से अन्य हे 
भावना करने वाला विचारता है;-- 
श्लोक--एकोहं निर्मम! शुद्धों ज्ञानी योगीन्द्र गोचरः । 
वाह्या संयोगजा भाव्रा मत्त;सर्वेपि सर्वथा ।॥ 
( इप्रोपदेश २७ ) 
अर्थात्‌-में एक सब से भिन्न हूँ, ममत्व रद्दित हूँ, शुद्ध हैँ, 
ज्ञानी हूँ. योगीन्द्रों के द्वारा जानने के योग्य हूँ, पर के संयोग से 
होने वाले सव द्वी भाव मेरे स्वभाव से वाद्य हैं | 
श्लोक-येनात्मनाउनुभयेडह. मात्मनवात्म नात्मनि । 
सोहं न तन्न सा नासी नेकी न दो न वा बहु ॥२३॥ 
यदूभावे सुपप्तो5ह यदुभाव व्यत्थिते पुनः । 
अतीन्द्रिय मनिर्देश्य तत्स्वसंवंद्यमस्म्यहम्‌ || २४॥ 
य। परात्मा स एवाह यो5हं स परमस्ततः । 


( १२० ) 


अहमेच मयपोस्यों नान्‍्यः कश्चिद्ति स्थिति! ॥ ३१ 
( श्री पृज्यपाद स्वामी समाधिशतक ) 
भावाथे--जिस स्वरूप मे में अपने में अपने द्वारा अपने 
को अपने समान ही अनुभव करता हूँ वह्दी में हूँ, न में प्रुष 
हूँ, नस्त्री हैं, न नपु'सक हैँ, न मैं एक हैं, नदो हूँ, न में 
बहुबचन हूँ । जिस स्वरूप के न जानने से में सोया हुआ था व 
जिस स्वरूप के जानने से में जाग उठा यह मेरा स्वरूप इन्द्रिय 
गोचर नहीं है, कथन योग्य नहीं दै सात्र में अपने से ही अनुभव 
गोचर हूँ । जो कोई परमात्मा है, वह में ही हूँ, तथा जो में हूँ, 
वही परमात्मा का स्वरूप है इसलिये में ही अपनी आराधना 
करता हूँ और किस की सेवा कर यद्दी सत्य वात है ? के 
श्लोक--अजमेक॑ परं॑ शान्तं, सर्वोपाधिविवर्जितस | 
आत्मानमात्मना ज्ञात्वा तिष्ठ दात्मनि य; स्थिरः ॥ 
सण्वामृत मागस्य सएवामृतमरचुत | 
सएवाहन्‌ जगन्ताथः सएव अभुरीखरः ॥| 
( पद्मनदिमुनि ) एक स्तवसप्तति 
अर्थ--जों कोई अपने आत्मा को अज्न्मा, एक शक्ेला, 
परम पदार्थ शान्त स्वरूप, सर्वे रागादि उपाधि से रहिव, 
आत्मा ही के द्वार जान कर आत्मा में स्थिर तिष्ठवा दे वही मोक्ष 
मांगे में चलने वाला है, वही अस्त मई आनन्द को भोगता हे 
बद्दी पूज्यनीय, वद्दी जगत का स्वामी, वही प्रभु, वह्दी ईश्वर है । 
तदेक॑ परमंज्ञानं तदेक॑ शुचि दर्शनम । 
चारित्रं च तदेक॑ स्थात्‌तदेकनिर्मल तपः ॥ २६ ॥ 
नमस्यञ्च तदेवेक तदेवेकअ्च मड्जलम । 


( १२१ ) 


उत्तमज्च तदेवेक तदेव शरण सताम्‌ ॥ ४० ॥ 
सदेवेक पर तत्व॑ तदेवेक पर पदम । 
भव्याराध्य॑ तदेवेक तदेवक॑ पर॑महः ॥ ४७४ ॥। 
संसार घोर धर्मेण सदा तप्तर्य॑ देहिनः । 
यंत्र धारा ग्रह शान्तं॑ तदेध दिमशीतलम ॥ ४७ ॥ 
तदेव महती विद्या स्फ्रन्मन्त्रस्तदेवहि | 
श्रोषध तदपिश्रेष्ठ जन्म व्याधि विनाशनम ॥ ४६ ॥ . 
अहं चेतन्य मेयेक॑ नान्‍्यस्किमपि जातु चित । 
सम्बन्धो5पि न केनापि इृढपक्षो ममे हशः ॥ ५४ ॥ 
शरीरादिवदिश्चिन्ता चक्र सम्पकपर्जितस । 
विशुद्धात्मस्थितं चित्त कुर्वन्ञास्ते निरंतरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अथे:--शुद्ध चेतन्य स्वरूप आत्मा है, सो ही उत्कृए ज्ञान है, 


सो ही पवित्र सम्यक्‌ दर्शन दे, सो द्वी एक्र निर्मेल चारित्र है, वही 
एक निर्मेल तप है || ३६ || 

वद्दी चेतन्य स्वरूप आत्मा नमस्कार करने योग्य है, वह्दी 
एक मंगत्ञ है, वद्दी एक उत्तम पदार्थ है, सज्जनों के लिये बह्दी 
एक शरण का स्थान है ॥ ४०॥ 

चिदानंद्‌ स्वरूप आत्मा है, वद्दी एक उत्कृष्ट तत्व है, वद्दी 
एक परम पद है, वही भव्य जोबों के ठारा आराधने योग्य दै, 
चद्दी एक परम ज्योति है । ४४ । 

ससार रूपी आताप से सद्दा तप्तायमान प्राणी के लिये वह 
चिदानंद स्वरूप आत्मा दी हिमालय के समान शीतल्ञ यंत्रधारा- 
प्रह ( फ्रव्यारों का घर ) है । ४७। 


( १२२ ) 


चिदानंद स्वरूप आत्मा है, सो दी मद्दान्‌ विद्या दे सो 
ही प्रऊाशमान मत्र है,तथा वही ससार रूपी रोग को नाश 
करने वाली ओऔपधि है ॥ ४६ ॥ 
ज्ञानी विचारता हे कि में एक चेतन्य स्वरुप हैँ, और कोई 
कदापि नहीं हूँ, मेरा किसी के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, मेरा ' 
ऐसा हृढ निश्चय है| वह शरीरादि बाहरी पदार्थों छी चिंता के 
सम्बन्ध से रहित हो कर शुद्धात्मा मे चित्त को स्थिर करता हुआ 
निरतर विराजता है ॥ ५9 ॥ ५४ ॥| 
'. ज्ञानी को उचित है कि बह आत्मा के स्वरूप को ऐती भावना 
करे कि वह आठ कर्मों तथा उन के कार्यों से जदा है, चेतन्यमई 
हे, नित्य है व नित्य आनदमई पद को देने वाला है। 
श्री नागसेनमुनि तत्वानुशासन में फर्माते हैं:-- 
धतदेवानुभवंश्चाय मेकाग्रयं परमच्छति 
तथात्माधीनमा्नंद मेति बाचामगोचरं ॥*! 
अ्रथात्‌-जों कोई अपने आत्मा को अनुभव करता हुआ 
परम एकाम्र भाव को प्राप्त कर लेता है वह बचन अगोचर स्वाधीन 
सहजानन्द को प्राप्त कर लेता है। वद्दी आचार्य फर्माते हैं:-- 
नम्ुहद्यति न संशेते न स्वार्थानध्यवस्यति । 
न रज्यते न चद्वष्टि किन्तु स्रस्थः अतिक्षणं ॥ 
त्रिकाल विषय ज्ञेयमात्मानं व यथास्थितं | 
जानन्‌ पश्यंश्च निःशेष मुदास्ते संतदा प्रभु! ॥ 
अनंत ज्ञान दगवीये तृष्ण्यमय मव्ययं। 
सुखं चांनुमवत्येष तत्रातीद्रियमच्युतः ॥ 
भावार्थ-शुद्ध दशा में यह आत्मा नमोह् करता दे, न संशय 


( १२३ ) 


करता है, न अपने जानने योग्य पदाथे में श्रम भाव रखता दे 
न राग करता है, न हू प करता दै किन्तु प्रति समय अपने स्वरूप 
में लीन है । तीन फाल सम्बन्धी समस्त जानने योग्य पदार्थ 
जेसे हैं उन को बेसे ही तथा अपने को भी देखते जानते हुए वह 
प्रभु चीतराग बने रहते हैं | अनंतज्ञान, अनंत दशेन, अनंत वीर्थ 
तथा तृष्णा का अभावमयी श्रविनाशी अठीन्द्रिय तथा 
यय स्वाभाविक सुख को वे अनुभव करते हैं 
श्री योगेन्द्राचाये योगसार में कद्दते हैं 
जो परमप्पो सो जिहउ जहउं सो परमप्पु । 
इउजाणो विशु जोइआ अणण न करहु वियप्पु | २२ ॥ 
भावार्थ--जो परमात्मा है वही में हूँ, जो में हूँ, वही 
परमात्मा दे, अर्थात्‌ मेरा स्व॒रूप परमात्मा रूप है | हे थोगी? 
ऐसा जान कर और विकल्प न कर । 
सुद्ध पएसह पूरियठज्ञोगायास पमाणु । 
सो अ्रप्पा अणुदिण मुणह पावहु लह॒णिव्याणु ॥ २३ 
भावाथे--यह भ्रात्मा शुद्ध प्रदेशों से पूर्ण है, लोकाराश 
प्रमाण है, इसी आत्मा का रात दिन मनन करो, शीघ्र निर्वाण 
का लाभ होगा | 
सुद्धसचेयण बद् जिशु केचल णाणसहाउठ । 
रत्त अप्प अग्ुादन झइंण॒हु जइचाहुउ [सलाह ॥ २६ 
भावाथ--आत्मा शुद्ध है, चेतन्य रूप है, चद्ध है, जिन है, 
केवल ज्ञान स्वभाव है उसी का रात दिन मनन करो, जो मोक्त 
का लाभ लेना चाहते हो | 


जोखिम्मल अप्पा मुणइ वय संजमु संजुत्त। 


( शश४ ) 


तउ लहू पावइ सिद्ध सुह इंउ जिशणाहह चत्त || ३० 
भावाथ--जो कोड़े त्रत संयम सहित दो कर निर्मल श्ात्मा 
को ध्याता है वह शीघ्र ही सहज सुग्ब को पाता है, ऐसा जिनेन्द्र 
ने कहा हे । 
श्री शुभचन्द्रआचार्य ज्ञानाणंव्स फमाते हैं:-- 
नित्यानन्द मयं शुद्ध चित्स्रूपं सनातनम्‌ । 
प्शयत्यात्मनि पर॑ ज्योतिरद्वितीय मनव्ययम्‌॥ ३४ ॥ १८॥ 
भावार्थ-में नित्य सहजानन्दमय हूँ, शुद्ध हूँ, चेतन्य हूँ, 
सनातन हूँ, परम ज्योति स्वरूप हूँ, अनुपम हूँ, अविनाशी हूँ, 
ऐसा ज्ञानी अपने में आप को देखता है । 
अनन्तवीये विज्ञान दयानन्दात्मकोउप्यहम । 


कि न ग्रोन्‍्मू तयाम्यद्य प्रतिपक्ष विपृद्र सम्‌ | १३-३१ 
भा थे- में अ्रनन्त ब्ीये, अन त जान, अनंत दर्शन, अ्रनत 
सुख रूप ही हूँ, क्यों में अपन प्रतिपक्षी कमे रूपी विष के वृक्त 
को आज उखाड़ न डाल'गा ? 
अतीन्द्रियमनिर्देश्य ममूर्त कल्पनाच्यतम्‌ । 
चिदानंदमयं विद्धि स्वस्मिन्नात्मान सात्मना ॥ ६६-३२ 
भावारथ-है आत्मन्‌ | तू आत्मा को आत्मा द्वी में आप ही 
से जान कि में अतीद्विय हूँ, वचनों से कहने योग्य नहीं हूँ, 
अमूर्तीक हूँ, कल्पना रद्दित हूँ, व चिदानंद' मयी हूँ । 
चिद्रप/ केवल/शुद्ध आनंदात्मेत्यहं स्मरे | 
मुक्त्ये सबशोपदेश! श्लोकार्द्ेन निरूपितः ॥ २२-३३ 
भावार्थ-में चेतन्य स्वरूप हूँ, असहाय हूँ, शुद्ध हैं, सहजा- 


( १२४ ) 
ननन्‍्द्मय हूँ, ऐसा स्मरण कर। मुक्ति के लिये सर्वेन्न का जो उप- 
देश है उसे आधे श्लोक में कह दिया है| 
चिह्र॒पो5हं समे तस्माच॑ पश्यामि सुखी ततः । 
भवत्तितिद्वित मुक्ति निर्यातोड्यं जिनागमे॥ ११-५६ ॥ 

भावारथ-में शुद्ध चैतन्य हूँ, इस लिये में उसी को देखता हूँ, 
उसी से मुझे सदज सुख श्राप्त होता है। जिनागमका भी यद्दी 
निचोड़ दे कि शुद्ध चिद्रप के ध्यान से ससार का राश व 
हितकारी मुक्ति प्र प्र द्ोती है। 
अह न नारकी नाम न तियग्नापि मानुपः | 
न देवः फिन्तु सिद्धात्मा स्वोड्य कर्म विक्रम! ॥ १२-३१ ॥ 
. साकार निर्गताकारं निष्क्रियं परमाक्तरण। 
निर्विकरपं व निष्करम्प॑ नित्यमानन्द मन्द्रिम ॥ २२-३९॥ 
विश्वरूप मविज्ञात स्वरूप स्वेदोदितम । 
कृतकृत्यं शिव शान्तं निष्फलं करुणच्यतम्‌ २३-३१ ॥ 

शेष भव सम्भृत क्लेशद मे हुताशनम | 
शुद्धामत्यन्त निर्तेपं ज्ञानराज्य प्रतिष्ठितम॥ २४-३१ ॥ 
विशुद्धा दश सक्रान्त प्रतिविम्ध समप्रभम्‌ । 
ज्योतिमेये महावीय परिपूर्ण पुरातनम्‌॥ २४ ॥ ३१॥ 
विशुद्धाएगुणोपेत॑ निहन्द्र' निर्गवामयस्‌ | 
अप्रमेयं परिच्छिन्न विश्वतर्वव्यवस्थितम्‌ ॥| २६-३१ ॥ 
यदय्राद्य' वहिभाविरग्राद्य' चान्तमु ख। चणात्‌ । 


। ( १२६ ) 


तत्सभावात्मक॑ साक्षात्स्वरूपं परमात्मन/ ॥ २७-३१ ॥ 

भावाथ--निश्चय नय से आत्मा का स्वरूप परमात्मा के 
समान दे । यह छ्वानाकार है तथा अमूर्तिक है, हलन चलन क्रिया 
रहित है, परम अविनाशी है, निर्विकल्प है, निष्कम्प दे, नित्य 
है, आनन्द का मंदिर है, ज्ञानापेक्षा सर्वे व्यापी है, अज्ञानी उस 
के स्वरूप को नहीं जान सकते हैं, सदा उदय रूप है, कुंत कृत्य 
' है, कल्याण रूप है, शांत है, शरीर रद्दित है, इन्द्रियों से अतीत 
है, समस्त ससार के क्लेश रूपी वृक्षों को जलाने के लिये अग्नि 
के समान है, शुद्ध है, कमलेप से रद्धित दै, ज्ञान रूपी राज्य में 
स्थित है, निर्मल दर्पण में प्राप्त म्रतिबिम्ब की तरह प्रभावान है, 
ज्ञान ज्योतिमय है, महावीयवान है, पूर्ण है, पुरातन है, सम्यक्ता।द 
मुख्य आठ गुण ( सम्यक्‌ नान, दशेन, वीये, सूच्मत्व, अगुरुल- 
घुत्व, अव्यावाधत्व, अवगाइनत्व ) सहित है, उपाधि रहित 
है, रोगादि रहित है, प्रमाण अगोचर दै, ज्ञानियों द्वारा जानने 
योग्य है, सर्व तत्वों का निश्चर्य ःकरंने' वाला: है, जो बाहरी 
इन्द्रियादि से प्रदर करने योग्य नहीं है, अन्तरग भावों से क्षण- 
मात्र में ग्रहण करने योग्य है, ऐसा स्वभाव इंस परमात्म स्वरूप 
आत्मा का है। 

अवाग्गोचर मव्यक्त मनन्‍्तं शब्द व्जितम । 
अज॑जन्म भ्रमातीतं निर्विकट्प॑ विचिन्तयत्‌ ॥। २३-३ १॥। 

भावार्थ--श्रात्मा का स्वरूप बचन गोचर नहीं है, इन्द्रियों 
से प्रगट नहीं है, अनंत दे, शब्द रहित है, जन्म रहित है, भव 
अमण से रहित है, निर्विकल्प है, ऐसा विचारे | 
य;स्वमेव समादत्ते नादत्तेय/स्वतोपरम्‌ । 
निर्मिकल्पः सविज्ञानी स्व॒संवेद्यो5स्मि केवलम्‌॥ २७-३२ ॥॥ 


( १२७ ) 


यो विशुद्धः प्रसिद्धात्मा परंज्योति सनातनः | 
सोहहं तस्मात्प्रपश्यामि स्वस्मिन्नात्मानम च्यतम्‌॥ ३५-३२॥ 
अतीन्द्रिय मनिर्देश्य मूतें कल्पनाच्युतम्‌ । 
चिदानन्द्सयं पिद्धि स्वस्मिन्नात्मा नमात्मना ॥ ६-३ २ ॥ 
भावाथे-छान्री ऐसा ध्याता है कि जो आपने को ही प्रह्ा। 
करता है तथा जो अपने से पर है उसको प्रहण नहीं करता 
ऐसा में आत्मा हूँ, उसमें कोई विकल्प नहीं है, ज्ञानमय है. तथा 
केवल एक अकेला है, ओर अपने से द्वी अनुभव गम्य है । जो 
विशुद्ध है, प्रसिद्ध आत्मा है, परम ज्ञानमय ज्योति स्वरूप है 
सनातन दे सा ही में हूँ, इसलिये इस अविनाशी आत्मा को में 
अपने में दी देखता हूँ | हे आत्मन्‌ ! त आत्मा को आत्मा ही में 
आत्मा ही के हरा जान कि यह अतीन्द्रिय दे, वचनो द्वारा 
कथन योग्य नहीं है, अमूर्तीक है, कल्पना से रहित है, विद्ानद्‌ 
मयी है । 
निखिलभवन तत्वोद्भासनक प्रदीप॑ं 
,. निरुपधि मधिरूह॑ निमरानन्द काप्टाम । 
परस मुनि मनीपोद्भेद पयत भृत्त 
प्रिकलय विशुद्धं स्वात्मनात्मानमेव ॥१०३-३२॥ 
भावार्थ-ह्दे आत्मन्‌ ] तू अपने आत्मा से ही इस ग्रतार 
अनुभव कर कि यद्द आत्मा स्व लोक के यथार्थ स्वरूप 
को प्रगट करने वाला अद्वितीय प्रदीप दे तथा अतिशय सहजा 
नंद की सीमा को उपाधि रहित प्राप्त हुवा दे तथा परम मुनि की 
चुद्धि से प्रगट उत्कुष्टता पर्यन्त जिसका रवरूप है । 
सो5हं सकल वित्साव; सिद्ध! साध्यों भवच्युतः । 


ढ़ 


( श्र८ ) 


परमात्मा परंज्योति विंश्वदर्शी निरंञन। ॥२८-४०॥ 
तदासी निश्चलो5मृर्तों निष्कलड्ो जगदगुरु। । 
चिन्मांत्रो विस्फुरत्युच्चेध्यान ध्यात विवर्जितः ॥२६-४०॥ 
भावाथे--इस प्रकार अपने को ध्यावे कि मैं दी परमात्मा हूँ 
में ही स्वेक्ञ हूँ, में संचे व्यापक हूँ, में सिद्ध हूँ, में दी साध्य हे, 
संसार से रहित हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, परम ज्योति स्वरूप हूँ, 
विश्वदर्शी हूँ, निरजन हूँ, तव अपना रबरूप ऐसा मालकता है 
कि यह शमूर्तिक है, निष्कलक है, जगत में श्रेष्ठ है, चेतन्य मात्र 
है व अतिशय करके ध्यान ध्याता के विकल्प से रहित है। 
श्री ज्ञानभूषण भद्टारक तत्वज्ञानतर्रेगणी में फमति हैं:- 
न देहो हं न कर्माणि न मनुष्यों न हििजोडद्विजः । 
नेव स्थूलो ऋशोनाह किंतु चिद्रुप लक्षणः ॥४-१०॥ 
नाह किंचिन्न मे किंचिद्‌ शुद्ध चिद्र पर्क विना। 
तस्मादन्यत्र मे चिंता वुथा तत्र लय॑ भजे ॥१०-४॥ 
भावाथै-न में देह हूँ, न अष्टकर्म हूँ, न मलुष्य हूँ, न 
मोटा हूँ, न दुबला हूँ, किन्तु में तो एक चैतन्य स्वरूप लक्षण 
धारी हूँ । इस जगत में शुद्ध चैतन्य के सिवाय न तो में छछ हूँ 
ओर न अन्य ही कोई पदाथ्थ मेर। है, इसलिये शुद्ध चेतन्य रूप 
को छोड़ कर और कुछ चिंता करना वुथा है, इसलिये में उसी 
में लीन होता हूँ । 
भावार्थ के लिये और भी कद्दा हैः-- 
तथाहि चेतनो5संख्य प्रदेशों मृतिं वर्जितः | 
शुद्धात्मा सिद्ध रूपोषस्मिज्ञान दूशन लक्षणः ॥ 


( ११६ ) 


नान्‍्योस्मिनाहमस्त्यन्यों नान्यस्पाहं नमे परः 
अन्यस्त्यन्यो5हमेबाहमन्योन्यस्याहमेवम ॥ 
अन्यच्छरीरमन्योहं॑ चिदह॑ तदचेतन । 

अनेकमे तदेकी 5हं ज्यीदमहमक्तय! ॥ 

अचेतनं भवेनाहं नाहमप्यस्त्य चेतन | 

ज्ञनात्माहं न मे कश्चिन्नाहमन्यस्य कस्पचित्‌ ॥ 
योअत्रस्वस्वामि संबरधो ममाभहपृपासह । 
यश्चेकत्वभ्रमस्सो5पि परस्मान्न स्वरूपतः) ॥ 
जीवादि द्रव्य याथात्म्य ज्ञानात्मक मिहात्मना । 


पश्यन्नात्मन्यथात्मानप्रदासानो5स्मि वस्तुप ॥ 
सद्द्रव्यस्मि चिदहं ज्ञाताद्टा सदाप्यदासीन; 


स्वोपात्तदेहमात्रस्ततः प्रथग्गगनयद्मूर्तः ॥ 
सन्‍्नेवाहं सदाप्यस्मि स्य॑रुपादिचतुष्ट यात्‌ । 
अ्रसन्नेवास्मि चात्यंतं पररूपाधपेक्षया ॥ 
यन्नचेतयते क्रिंचिन्नाचेतयत किचन | 
यच्चेतयिष्यते नेव॒तच्छरीरादि नास्म्यहं ॥ 
यद चेतत्तथा पूव चेतिष्पति यदन्यथा | 
चेतनोयंपयदत्राद्य तस्चिदू द्रव्य समस्म्यहं ॥ 
स्रयमिष्ठ. न च्‌ हि्ट' क्‍्षिस्तृपेच्यमिद जगत । 
नोहहमेश्ट न च हेष्टा किन्तु स्वयमुपेज्षिता ॥ 
मत्त।कायादयो भिन्‍नास्तेम्यो 5हमपि तत्वतः 


जल चर 


क्‍ ( १३० ) 


नाउह मेषां किमप्यस्मि ममाप्ये तेन किचन |! 
एवं सम्पग्बिनिश्चित्य स्वात्मा् भिन्‍नमन्यततः | 
विद्याय तन्मय भाव॑ न किंचिदषि चितये || 

भावाथे--यह्‌ आत्मा असंख्यात प्रदेशी, अमुर्तीक, चैतन्य 
स्वरूप, शुद्ध, सिद्ध समान है, जिस का लक्षण दशेन 'और ज्ञान 
है-ऐसा जो मे सो मैं अपनी आत्मा सिवाय अन्य नहीं हूँ, न 
दूसरा कोई मुझ रूप है, न में दूसरे का हूँ न दूसरा कोई मेरा है, 
जो अन्य दे सो अन्य है, में हूँ सो में दी हूँ। अन्य अन्य का है, में 
अपना ही हूँ । शरोर मुमत से भिन्न है, में उस से भिन्न हूँ ।'में चेतन हूँ, 
शरीर अचेतन है। में एक अखड़ हूँ, शरीर परमाणु ओझा समुदाय 
रूप अनेक है। में अविनाशी हूँ यह देह नाशवव है। में कभी 
अचेतन नहीं होता हूं, न अचेतन मुम रूए होता हैं, में ज्ञान 
स्वरूप हे, मेरा कोई सम्बन्धी नहीं है, न में दूसरे क्रिपों का 
हूँ । जो कोई मेरा शरीर के साथ स्वामी पन्ना मानने का सम्बंध 
व॒जो उस के साथ एकता का श्रम था सो यह तो मिथ्यात्व कमे 
के'निमित्त से था अपने स्वभाव से नहीं था । में अपने ही 
द्वारा अपने में जीवादि द्र्यों के यथाथे स्वरूप को जानने वाले 
आत्मा को अद्वुभव करता हुआ समस्व पदार्थों में उदासीन हे । 
में सत््‌ द्रव्य हूँ, चेतन्यमई हूँ, में ज्ञाता दृष्टा हें, सदा द्वी उदासीन 
हूँ, में अपने शरीर के प्रमाण आऊार रखते हुए भी शरोर से 
आकाश के समान भिन्न अमृ्तिक हूँ । में अपने द्रव्य क्षेत्र काल 
भाव की अपेक्षा अत्यन्त द्वी असत्‌ हूँ। जो कोई कुड भी नहीं 
समझता है व जिस ने कुछ नहीं समझा या जो कोई नहीं 
समभेगा वह शररीरादि जड़ दे किन्तु में नहीं हूँ। जिस ने पहले 
सममा था, जो अब सममभता है वह जो आगे भी सप्रकेगा वह 


( (९३१ ) 


चेतन्य द्रव्य में ही हूँ । यह जगत रवय॑ मेरे लिए न इष्ट दै न 
अनिष्ठ दे शिन्‍तु अपेक्षा के योग्य हैं। में स्वयं न इस को इंष्ट 
सानता हूँ न अनिष्ट मानता रिच्तु अपेक्षा रखता हैँ, यधथाथंपने 
मुझ से शरीरादि भिन्न हैं, में उन से भिन्न हु । न मे उन्त का 
फोइ हू न वे मेरे फोई हैं ।इस ऊपर लिखे प्रमाण अपने आत्मा को 
भले प्रकार निश्चय कर के कि यह अन्य सब से भिन्न है, अपनी 
आत्मा से तन्मयी भाव घारण करफे कुछ भी नहीं चिंतवन 
करे | हस तरह बारबार ध्यान का अभ्यास करने से स्वसपेदन 
रुप स्वात्मानुभव अवश्य मलऊता हे । 
ओर भी सगवान्‌ कु दकु द फर्माते हैं -- 
' गा०--एकोह णिम्ममों सुद्धो णाणद्सण लक्खणो | 
सुद्टे यत्तम्नपादेय मे चितेह सब्यदा ॥ २० ॥ 
(द्वावशानुप्रेक्षा ) 
भावाथे-में निश्चय से एक अकेला हैँ, मेरा कोई भी अन्य 
नहीं है, में शुद्ध हैं, ज्ञान दशेन लक्षण वाला हैँ तथा शुद्ध 
भाव की एकत्ता से ही अनुभव फरने णेग्य हें, ऐसा ज्ञानी 
सदा चितवन करता है । 
गा०-परमट्टो खलु समओ सुद्धों जो केवली मुणी णाणी। 
तहि ठिंदा सब्भावे मुणखिणो पावंतिखिव्याणं ॥ (१४८) 
समयसार 
भावाथ--आत्मा निश्चय से परम पदाथे दे, शुद्ध हे, 
फेवली है, मुनि दे, ज्ञानी हे, उसी के स्वभाव में जो लय होते 
वे मुनि निर्वाण प्राप्त करते हैं । 


गा०-अहमिको खलुसुद्घो य णिम्ममो णाण दसण समर्गी। 


( १४३२ ) 
तह्मि ठिदों तच्चित्तो सच्चे एदे खय॑ शेमि ॥ ७८ ॥ 


समयसार 
भावाये--मैं निश्चय से एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममत्व रह्दित हूँ, 
ज्ञान दशन से पूर्ण हे, में अपने शुद्धात्मा के स्वरूप में स्थित 
होता हुआ व उसी में तन्‍्मय द्दोता हुआ इन से द्वी क्रोधादि 
भावों को नाश करता हूँ । 
गां०-णाहं देहो ण॒ सणों ण चेव वाणी ण कारण तेपिं । 
कत्ताण ण॒ कारयिदा अणुपत्ता णक्‍कत्तीणं ॥ ७१ ॥ 
( प्रव० सार 2 
शणाहं होमि परेसं ण मे परे सन्ति खाणमहमेको | 
हृदि जो कायदि भाणे सो अप्पाण हवदि फादा ॥ १०३ 
भा०--निश्चय नय से में आत्मा अकेला हैँ, न में देह हूँ, 
न में बचन हूँ, न में मन हूँ, न में मन बचन काय का कारण हूं, 
न में इन का कर्ता हूं, न कराने वाला हूं, न करने वालों को 
अनुमोदना करता है । 
ज्ञानी जानता है कि निश्चय से न में शरीरादि का हूँ, ते 
शरीरादि भेरे हैं। में तो एक ज्ञानस्वरू शुद्ध हूँ, ऐसा जो 
ध्यान में ध्याता दै वही आत्मण्यानी होता है । 
गा०-एवं णाणप्पाणं दंसणभूदं॑ अदिदिय महत्थ। 
धृवभमचलमणालंबं मणहं अप्पगंसुद्ध ॥ १०४ ॥ 
देहा वा दविणावा सुह दुबखा वाउध सत्तुमित्तजणा । 
जीवस्सणसंतिधुवा धुयोषओगप्पगोअप्प ॥ १०५ ॥ 
भा०--मैं अपने आत्मा को ऐसा मानता हूँ, कि यह आत्मा 
पर भावों से रहित निर्मल है, निश्चल एक रूप है, ज्ञान स्वरूप 


अकेले पआ2 मरी १७७, 3, 


अ्रप्पा णाणदंसण 
सब्बे सेजोग लक्खणा ॥ ४६ || 
( साव पाहुड 2 
करेला छै) अजिताशी दे, नि 
से भाव मेरे नहीं हैं, ने सल 

श्ञेग से उलन्न हुं? 


कारये संये | 
अछुतो सरीर मित्तो। अणाई निदणोपष ) 


गा०-कैतामोइअ्ईड 

दंसश णाणुबभोगे ण्दिड्ल जिशवरिंदेहि ॥ १०० ॥| 

( भाव पाई ) 

श्वय से अ ही शुद्ध भावों की का 
है व शुद्ध भावों का नोक्ता है, अमूर्चीक है, शरीर प्रभार ञआ- 

कार धारी दै। ऐसा जिनेन्द्रों ने कद! है । 
में भी पगवान कु दक दाचाये फर्ताते हैं;+: 
बम शाण विग्गहँ शिव्च 


ग[०-दुंदठई कम्मरदियं 
सुद्ध जिशेहि कहिये अप्प! शंंहवइसदव्व 0 श्८ 
सव्यणहू ब्यलोय दर्सीय । 


एगोमे 
से सामे वाहिरा 


भा०-+मेरा आत्मा एक मे 
ब दशेतन लक्षण धारी है, रागादि 


भा०-- रहे. जीव नि 


आए 
से जिणपरेहि भणियो केवल णाण ॥ ३४) 
भा०-वह ऑत्मा एक सत्‌ द्रव्य है, ढुठ आठ कर्मों से रदिंत 


«( १३१७४ ) 


दे अलुपम है, ज्ञानाकार है, अविनाशी है, शुद्ध है, ऐसा जिनेन्दरो 
कहा है । 
आत्मा ही सिद्ध है, शुद्ध है, सवेज्ञ है, स्बलोक दर्शी है, 
यही केवल्ञज्ञानमय दे ऐसा जिनेन्द्रो ने कह्दा है। 
... णिच्छयणयस्स एवं अप्पाअप्पम्मिअणण सुरदो । 
सो होदि हु सुचरिचा जाई सो लहइ शिव्वाणं ॥[८१॥ 
भा०--निश्चय नय का यह अभिप्राय है कि जो आत्मा 
' आत्मा ही में आत्मा ही के लिये भले प्रकार लीन होता है वही 
2 रूपी चारित्र को पाता हुवा निवोण को प्राप्त 
होता है । 
स्वात्मानुभव करने से पहले साधक भावना करता हैः-- 
इकी सहावसिद्धों सोहं अप्पा वियप्प परिसुक्ती । 
अश्णेणमज्क सरणं सरणं सो एक परमप्पा ॥ २४ ॥ 
। ( कल्लाणालोयणा ) 
भावार्थें--जों सर्व विकल्पों से रहद्दित एक रूप स्वभाव 
स्थित आत्मा है सो ही मे हूँ, में ओर किसी की शरण में नहीं 
जाता हूँ, एक शुद्ध आत्मा यही मेरे लिये शरण है । 
श्री असृतचन्द्र आचार्य फ्रमाते हेः-- 
अनाधनन्त मचल स्व॒संवेद्यमवा धितम्‌ । 
जीवः स्वयम्‌ तु चेतन्य मुच्चेश्वकचकायते ॥ 
भावार्थ-शुद्ध दृष्टि से देखते हुए यद्दी आत्मा जो अपने 
शरीर में है यह बिल्कुल सिद्ध परमात्मा के समान है, निश्चल 
अबाधित चैतन्य स्व॒रूप प्रकाशमान है, तथा जिस का स्वाद 
आप ही अपने को आ सकता है अन्य कोई/उस के स्वाद देने 
में सहायक नहीं है । 


| 


( ११५ ) 


की. 
छन्‍्द-आत्म स्वभाव परभावभिन्नमापूर्ण माचन्त विमुक्तमेक॑। 
विज्ञीन सद्डूल्प विकल्पजालं प्रकाशयन्‌ शुद्धनयो5स्यु- 
देति ॥ १० ॥ 
( समयसार कल्लश ) 
भावा्थ--निरचय दृष्टि से देखते हुए यह आत्मा अनादि 
अनन्त सवे रागादि विकार व सब भेद रहित एक अखड 
जञानानंद मय परम स्वभाव धारी ही दिखता है इसी दृष्टि के बार 
२ अभ्यास से स्वानभव होता हे । 
शाद्‌ ल छन्द-भ॒तं भान्तमध्तमेवरमसा निर्मि्य बन्ध सुधी 
यचन्तः किलकरोप्य5होकलयति व्याहत्य मोहं हठाव्‌ ॥ 
आत्मात्मानुभवेक गम्य महिमा व्यक्तो5्यमास्तैध्र वं | 


नित्य कर्मकलहू पड विकलो देवः स्वयं शाश्वतः ॥ १२ ॥ 
( समयसार कल्लश से ) 
भावाथ--जो बद्धिमान भेद ज्ञान के द्वारा अपने आत्मा को 
तीनकाल के वध के संस्कार से रद्धित मान कर व मोह भाव को 
दूर कर के अपने ही अन्तरग में अनुभव करता है उस को यही 
भन्नकता है, कि में आत्मा नित्य द्वी सबब कर्म मल से रद्दित परम 
देव हूँ। वाम्तव मे मेरी महिमा अनभव गोचर है, उस की कोई 
उपमा नहीं दी जा सकती, न उस का वचनो से वणुन दी दो 
सकता दे | वास्तव मे जिप को देखना, जानना, श्रद्धना व्‌ 
अनुभव करना, स्त्राद लेना है वह आप दी है | जब शुद्ध निश्वय 
के बल से अपने को परमात्म स्व॒रूप गाढ भावना के साथ मापा 
जावेगा तब स्वयम्‌ स्वानभव प्राप्त दोगा ओर तत्र द्वी उत्त स्वा- 
नुभव हारा निश्चय से मुक्ति प्राप्ति दोगी । 


( १३६ ) 


पृथ्बीछुन्द---अखण्डित मनाकुल॑ ज्वलदनन्तमन्त 
बेहिमेंह; परममस्तुन! सहजमुद्विलासं सदा। चिदृच्छलन 
निर्भरं सकल काल मालस्त्रते यदेकरसुमुन्नसल्लवणांखिल्य 


लीलायितं ॥१४॥ 

भावाथं--ज्ञानी ऐसी भावना करता है कि मुझे उस आत्मा- 
नुभाव का अनुभव प्राप्त हो! जिस आत्मा का ज्ञान एक स्वभाव 
अखंडित दे, उसमें मतिज्ञानादिक के भेद नहीं हैं, व जिसमें ' 
किसी प्रकार के राग ह्प का क्षोभ नहीं, जो आत्मानन्द को देने 
वाला दे तथा जो आत्मा के सबे आकार में सब जगह परिपूर्ण 
प्रकाशमान है व जिसके समान और कोई इस लोक में नहीं। 
जिसके प्रकाश के लिये किसी पर वस्तु की सहायता की आब- 
श्यकता नहीं है, जिसमे चेतना का एक सामान्य स्वाद ऐसा भरा 
हैं जेसे लवण की डली में खारपन भरा द्वोता है। स्वानुभव्र दी 
परमानन्दमई एक रस उसी का स्वाद हमें निरन्तर प्राप्त हुवा करे। 

यथ्यरि भेद रूप कथन करने वाली व्यवहार दृष्टि से आत्मा 
को दर्शन रूप, ज्ञान रूप व चारित्र रूप देखा जावा है तथापि यह 
आत्मा इन तीनों से अभेद रूप एक ही अखंड ज्ञान समुदाय 
परस निर्मल पदाथ है ऐसा दी अनुभव करना उचित है, मोक्ष 
की सिद्धि का यही एक सात्र उपाय दे, अन्य कोई उपाय न तो 
है और न हो सकता है। एक आत्मार्थी विचारता है कि शआत्मा 
का स्वरूप शुद्ध चेतन रूप दै यह कभी भी शरीर रूप व कमे 
रूप व रागादि रूप नहीं हो सकता है, अपने ही घट रूपी सरोवर 
में वह चेतन रास परम परमात्मा विराजमान दे, मेरा अपना 
आत्मा चैतन्य शक्ति का धारी है सब द्वी सार गुण उस में विद्य- 
मान है। में अनन्त सुखी हूँ, में अनंतवीयंवान हूँ, में परम चीत- 


५ 
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राग हूँ, मेरे शुद्ध आत्मा के शुद्ध गुणों को छोड़ कर अन्य सभी 
अशुद्ध भाव और जो कुछ स्थल या सूह्रम शरीर का मेरे से सम्बन्ध 
है वे सत्र मेरे से भिन्न भचेतन जड़ पदार्थों में रचे दोने के कारण 
मुझ से अत्यन्त सिन्‍न हैं। आत्मा ही मोक्ष रूप है, निज आत्मा 
का अनुर्भव॑ करना--स्वाद लैना द्वी चास्तव सें कर्मा से छूटने का 
एक उपाय है, भ्रीमद्‌ अमृतचन्द्र आचार्य फरमाते हैं।-- 

शाद्‌ ल०-सिद्धान्तोज्यमुदात्तचित्त चरिते मोज्षाथिमिःसेव्यतां 
शुद्ध चिन्मय मेकमेच परम ज्योति! सदेवास्म्पहम्‌ ॥ 

एते येतु समुन्नसन्ति विबधा भाषा; पथ लक्षणा 
स्तेह नाउस्मि यतो5च्न ते मम पर द्वच्यं समग्रा अपि ॥ 
भावा्थ--मोक्षार्थी पुरुष को यही सिद्धान्त मानना चाहिये 
फि में एक शुद्ध चैतन्य सात्र ज्योति हूँ । ऐसा ही सदा से था 
व सदा ही रहूँगा। रागादि परभावों का स्वरूप मत्लीन है में 
पेरस पवित्र हूँ, यही अनुभव स्वरूप विकास का कारण है, 


: , प्रभाव से शन्य द्वो कर स्वात्मध्यान ही मोक्ष क हेतु है | 


अ्रीर भी फसोते 
एको मोक्षपथों य एप नियतोर्ुख्तप्तिवत्यात्मक 

: स्तत्रव स्थितिमेति यस्‍्तमनिशं ध्यायेच्र त॑ चेतति । 
' तपस्मिन्न व निरन्तर विहरति द्रव्यान्तराणय स्पशन्‌ 
.. सोज्व॑श्यंसमयस्य सारमचिराज्नित्योदयं विन्द्ति ॥ 

भावाथे -जो एक अपने ही शद्ध आत्मा को ध्याता है, स्मरण 
करता है अनुभव करता है वही शीघ्र नित्य उदय रूप परमात्म 
पद्‌ को प्राप्त द्ोदा है। शुद्धात्मा का ध्यान द्वी निश्चय रत्नत्रय मई 
ओोक्ष मार्गें है । इस के सिवाय और कोई मार्ग दो नहीं सकता। 


( शटृ८ ) 


2 
यही सच्चे विकल्प रद्दित मात्र स्वानुभवगम्य दै। 
श्री भावपाहुड मे श्री कु दकुन्द फर्माते हैं।-- 
अप्पाश्रप्पमि रओओ रायादिसु सयल दोस परिचत्तो | 
संसार तरण हेदू धम्मोत्ति जिशेहिं खिद्ट्ठ ॥ ८४ ॥ 
" > ( भावपाहुड ) 
भावार्थ--जो आत्मा रागाढिक समस्त दोपों से रद्दित द्वो कर 
अपने में ही रत होता है, ऐसे धर्म को द्वी जिनेश्वर देवने मोक्ष 
का कारण कहा है । ह 
उपयुक्त कथनानुसार जब एक मुमुछछ बारंवार अपने शुद्ध 
स्वरुप को भावना भाता दे बद विचारता दै कि में स्व॒भाव से 
सिद्धरूप विकल्प रहित आत्मा हूँ । रस रुप गध, स्पशे से रददित, 
अव्यावाध तथा अनंत ज्ञान मई हैँ, में अपने ज्ञानादि गुणों से 
मिन्‍न नहीं हूँ, किन्तु अन्य विकल्पों से मिन्‍न हूँ तथा स्वभाव 
से ही आनदमई हैँ । मैं शुभ अशुभ भात्रों से दूर हूँ, तथा शुद् 
स्वभाव से तन्मय हूँ । बद्दी शुद्ध व परम आत्मा मेरे लिये शरण 
है, अन्य कोई शरण नहीं दे, वास्तव में स्वसमय ही संतोपप्रद है | 
इस प्रफार शुभ तथा अशुभ समस्त राग-हेप भाव के नाश 
करने के लिये तथा अपने स्वाधीन शुद्धात्मपर्द को प्राप्त फरने के 
लिये सर्व रागादि की उपाधि से रहित सहजानन्दमई एक लक्षण 
धारी सुखाम्रत स्वभावमई निज आत्म द्वव्य में हो भावना करनी 
योग्य है । इस से मन की प्रवृत्ति परभातों से हृट कर अपने 
शुद्ध स्वरूप में स्थिर हो जावे गी, स्वात्मानुभव जाग जावेगा तथा 


परम पद्‌ की प्राप्ति होगी । 
इस समयसार भावना का मनन इस लिए किया जाता है, 


कि भावक का भाव वीतराग रूप शुक्ध हो जावे | यद्यपि आत्मा 
स्वभाव से शुद्ध ज्ञान चेतनामय है तथापि अनादि काल से कर्मों 
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फे बंधन में होने से मोह कर्म के उदय के कारण रागी हंपी दो 
रद्य है। वारतव में प्रत्येक भव्य जीव का द्वित इसी में है कि उस 
को शुद्ध आत्मीक भाव का स्वाद आया करे, क्योंकि इस स्वाद 
मे अनुपम आनन्द है, इस से आत्मा के पूर्वेचद्ध कर्म भी झड़ 
जाते हैं। रागढ् पमय भाषों से सच्वा सुख नहीं, इन से तो आत्मा 
में कमंबन्ध होता है-आत्मा के शुद्ध स्वरूप के ध्यान, सनन 
विचार आदि से परिणति निर्मेल होती दहै। निज आत्म रस की 
प्राप्ति के त्िये, अपने आत्मा में शान्ति पहुँचाने के लिये तथा 
अपनी आत्मा में निजात्मज्ञान प्राप्त करने के लिये इस अपने 
आत्मा को परम शुद्ध पद प्राप्त कराने बाली भावना का कथन 
किया गया है | यद्द भावना आत्मा की मोक्ष रूप स्वतत्रता को 
देने वाली है, कम वधन से होने वाली आत्मा की परतंत्रता को 
हरण करने वाली है, आधि व्याधि आदि समस्त रोगों को दूर 
कर सुख और शान्ति को देने वाली है, ससार रूपी रोग को 
नाश करने वाली ओर स्वर्ग मोच्ष को देने बाजी दै। कहा दैः-- 
विरस विरम संगान्झुश्वप्ठुश्व प्रप॑च 
विसुज विसृज मोह विद्धि विद्धि स्ववत्वम्‌ | 
कलय कलय वत्तं पश्य पश्य स्वरूप॑ 
0 
कुरु कुरू पुरुषार्थनिव॒ तानन्द देतोः ॥ ४२-१४ ॥ 
अतुलसुखनिधानं ज्ञान विज्ञानबीजं 
पिलय गतकलइू' शान्त विश्व ग्रचारम | 
गलित सकल शह्ड” विश्वरूपं विशाल 
भज विगत विकार स्थात्मनात्मोन मेव ॥ ४३-१४ ॥ 
( सारसमुथय-कुलभद्राचार्य ) 
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भा०-हे आत्मन्‌ |तूपरिप्रह से विरक्त हो, विरक्त हो, जगत 
के प्रपंच को छोड छोड़, मोह को विदा कर विदा कर, आत्म तत्वको 
समम समम, चारित्र का अभ्यास कर अभ्यास कर, अपने आत्म 
स्वरूप को देख देख, तथा मोज्ष सुद्च के लिये पुरुषाथे को बार 
बार कर | रे 
हे आत्मन्‌ ! तू अपने ही आत्मा के द्वारा, अनन्त सुख समुद्र, 
केवल ज्ञान के बीज, कलंक रहित, निर्विकल्प, निःशक, ज्ञानापेक्ष 
विश्व व्यापी तथा निर्विकार आत्मा को ही भज, उसी का हरी 
ध्यान कर ! 
इस अकार जो ज्ञानी जीव अपने आत्मा को कर्म 
की उपाधि से मिन्‍न व स्व पर पदार्थो' से भिन्न अनुभव करते 
हैं, वे ही शुद्ध ज्ञान चेतना का स्वाद पाते है, वे ही परम समता 
भाव में विराजमान द्दोकर शीघ्र ही निर्वाण को पाते हैं । 
ये ज्ञानमात्र निजभावसयीमकम्पां , 
भूमि श्रयन्तिकथमप्यपनीतमोहाः । 
तेसाधकत्वमधिगम्य भवंति सिद्धा 
मूठास्त्वमूमनुपलम्य परिभ्रमंति ॥ 
भावाथे--जो मद्दात्मा किसी भी तरह मोह को दूर करके 
इस निश्चल ज्ञान मात्र आत्मीक भाव की भूमि का आश्रय लेते 
हैं, वे मोक्ष के साधन को प्राप्त कर सिद्ध हो जाते हैं । अज्ञानी 
इस आत्मभूमि को न पाकर संसार में अमण करते रहते है। 
जैन धर्मानुसार आत्मा एक है, नित्य दै,ज्ञान दर्शन लक्षण 
बाला है यद्यपि आत्मा शरीर में निवास करता दे, किन्तु शरीर 
से बिल्कुल जदा है । जीव, पुदूगल, घसे, अधर्म, आकाश और 
काल इन छुट्द द्रव्यों में केवल ये ही एक चेतन द्रव्य है। यह 
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अनन्त ज्ञान और अनन्त आनन्द का भंडार है। 'प्रनादि और 
अनन्त है, शरीर प्रमाण है। यद्यवि सब आस्मात्नों फा अस्तित्व 
जुदा २ दे, किन्तु गुणों की अपेक्षा उन में कोई अंतर नहीं दे । 
सब ही आत्माये अनंत ज्ञान, अनंत दर्श न, अनेतसुस्ब भौर अनंत 
चीये के भडार हैं । अशुद्ध दशा में उन के ये गुण ज्ञानावरणादि 
कर्मों से ढके रद्दते हैं। मन वचन काय इन तीनों योगों फी चपल- 
ताई से तथा क्रोध मान माया लोभ इन चार कपायों के निमित्त 
से जो फर्म बगेणाये ( पुद्गलपरमाणु ) आत्मा से सम्बद्ध हो 
जाते हैं उन्हें ऊर्मे कहते हैं। जीव शीर करे का संबंध शअनादि 
सांत दे--फर्मा के कारण ही श्रात्मा की अनेऊ दशायें होती हें, 
कर्मा' के कारण ही इस आत्मा को शरीर में रहना पड़ता 
है। इस कर्म कलझू फो ध्यान रूपी अग्नि में भस्म करके 'आत्मा 
को शुद्ध आत्मा या समयसार बनाया जाता है | चास्‍्तव में यह 
आत्म ही परमात्मा दे किंतु कर्म बंध के कारण यह परमात्मा नहीं 
बनता । ज्यों हो यह आत्मा, अपने को अपने द्वारा जान लेता है, 
परमात्मा बन जाता दै। स्वाभाविर गुर्णों की अपेक्षा से आत्मा 
और परमात्मा में कोई अत्तर नहीं है | जब आत्मा कसे वन्धन 
से मुक्त दो जाता हूँ तो उस के आनन्द का पारावार नहीं रहता । 
संसार और मोक्ष ये आत्मा की दो अवस्थायें हैं और दोनों एक 
दूसरे से त्रिल्कुल विरुद्ध हैं । संसार जन्म और मरण का प्रति- 
निधि है तो मोक्ष उन का विरोवी, संसार दशा में आत्मा कर्मा' 
के चुगल में फंसा रहता है, और नरक, पशु, सनुष्य तथा देव 
इन चार्रों गतिया में भ्रमण करता फिरता है, किंतु मोक्ष उत्त से 
विपरीत दूँ उसे पचस गति भी कहते &। जब आत्मा चौदद गुण 
स्थानों में से दो कर समस्त कर्मों को नष्ट कर देता है तो उसे 
मोक्त या पंचम गति की प्राप्ति हो जाती दै। ससार दशा में कमे 
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आत्मा की शक्ति को प्रगट नहीं होने देते, ड्रिन्तु सुक्तावस्था में, 
जद्दां आत्मा स्वयम्‌ परमात्मा बन जाता है, और अनन्त ज्ञान, 
९ ने ५ 
अनतदश्शन, अ्नतसुख ओर अनन्त चीये का धारक होता है, 
आत्मा की सब ही शक्तियां पूर्ण रूप से विकसित हो कर प्रकट 
दो जाती हैं । ५ 
आत्मा की तीन अचस्थायें होती हें--वहिरात्मा, अन्तरात्मा 
ओर परमात्मा | उनमें से जब तक प्रत्येक संसारी जीव की अचेतन 
पुदुगल पिंडरुप शरीरादि विनाशीक पर पदार्थों में शआत्म वृद्धि 
रहती है या आत्मा जब तक मिथ्यात्व अवस्था में रहता है तब 
तक वह “बहिरित्मा” कहलाता है । शरीरादिक मे आत्म वृद्धि 
का त्याग एवं मिथ्यात्व का विनाश द्ोने पर जब भात्मा सम्यक््‌ 
दृष्टि होजाता है तो “अन्तरात्मा” कहलाता है | उसके तीन 
भेद हैं-उत्तम अन्तरात्मा, मध्यम अन्तरात्मा, जघन्य अन्तरात्मा | 
अन्तरंग तथा वहिरंग के समस्त पारिप्रद्ठ का त्याग करने वाले, 
विपय कपाय को जीतने वाले तत्वज्ञानी यतीश्वर “उत्तम अन्त- 
रात्मा” होते हैं | देशत्रत का पालन करने वाले गृहस्थ, तथा 
छठे गुणरथानवत्तों सुनि “मध्यम अन्तरात्मा” कहलाते हैं। 
अबृत्ति सम्यकटष्टि “जघन्य अन्तरात्मा” कहलाते हैं। आत्म गुणों 
के घातक ज्ञानावरण, दु्शनावरण, सोहनीय ओर अन्तराय नाम 
के चार घातिया कर्मों का नाश करके आत्मा में अनन्तज्ञान, 
अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अरून्त वीयें नाम की अनन्त 
पतुष्टय रूप शक्तियों को श्रगट करने वाले “परमात्मा” कहलाते 
हैं, दूसरे शब्दों में अपनी स्वाभाविक शक्तियों को पूर्णरूप से 
विकसित करने वाले को परमात्मा” कहते हैं| परमात्मा के दो 
भेद हें:-- एक सकल परमात्मा, दूसरा निकल परमात्मा, जो चार 
घातिया कर्म मत्न से रहित होकर अनन्त ज्ञानादि अनन्त चतुष्टय 
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रूप अन्तरंग लक्ष्मी तथा समवशरणादि रूप बाह्य लक्ष्मी को 
प्राप्त हुवे हैं, उन सर्वज्ञ वीतराग हितोपदेशी आत्माओं को 
सकलपरमात्मा या अरहन्त कहते हैं | जो सम्पूर्ण कर्सा का नाश 
कर देते हैं, बे लोक के अम्रभाग में निवास करते हैं. शास्वत 
ज्ञान और सुख के आगार हैं, पुण्य और पाप से निलिप्न हैं, कृत- 
कृत्य हैं उनको "निकल परमात्मा” या सिद्ध कहते हैं. । 


आत्मा अनन्त गुणों का पिंड है, परमात्मावस्था में उन्नत सब 
गणों के पूरी रूप से विकसित होजाने पर परमात्मा के उन गुणों 
की अपेक्षा से अनन्त नाम होते हैं, इसी कारण परमात्मा को, 
शुद्ध, बुद्ध, चिदानन्द, समयसार, अजर, अमर, अविनाशी, 
अधिकार, निरक्षन, अकलंक, सवक्ष, वीतराग, परंज्योति आदि 
अनेक नामों से याद किया जाता है। वह निक्त्ञ परमात्मा न तो 
इन्द्रिय गम्य है, ओर न केवल शास्त्राभ्यास से द्वी हम उसे जान 
सकते हैं, वह केवज्ञ निर्मे् ध्यान का विषय है, ब्रह्म, परमत्रह्म, 
शिव, शात आदि सब उसी के नामान्तर हैं। केवल निर्मल ध्यान 
से ही उसकी प्राप्ति हो सकती है। जिस प्रकार मलिन दर्पण में 
स्वच्छ रूप नहीं दिखाई देता, बेसे दी राग हेपादि मल से मलिन 
चित्त में परमात्मा का भान नहीं होता। उस परमात्मा पद की 
श्राप्ति के लिये चित्त की शुद्धि तथा निर्म्न ध्यान के लिये ही 
समण्सार भावना का भावन किया जाता है। 


इस प्रक्कर एक मुमुछ्ु को उचित दे फ्रि निश्चयनय की 
दृष्टि से सवे आत्माओं को समय शुद्ध देख करऊे राग हेष 
मोह्दादि भावों को छोड़े तथा निर्विकल्प होने के लिये बाहरी 
पुन्न, मित्र, देश, प्राम, शिष्य, मन्द्र तीथे आदि के विचारों को 
भीतरी अनेक ज्ञान के सति, श्रुव आदि भेदों को अथवा आत्मा 
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के गुणों के चिन्तवन को छोड़े। निश्चयनय के बल से अभेद 
एक अखंड आत्मा को अपने उपयोग के सामने लावे मन को 
उसी निज स्वरूप में जोड़ दे | इस प्रकार करम्मादि मत्त से रहित 
निज आत्मा रूपी देव का ध्यान करे। ध्यान स्थिरता को कहते हैं, 
अपने आत्मा मे स्थिरता पाने के लिये आत्मा के शुद्ध निश्चय 
स्वरूप की भावना उपकारीः है । भावना करते २ सन जब यकायक 
स्थिर द्ो जाता है तब आत्मा का ध्यान या अनुभव पैदा दो जाता 
है। ध्यान उत्तम संहनन वालों के ही जब अन्तमु हूते से अधिक 
नहीं रह सकता तब दम हीन संदनन वालों के वह यदि थोड़ी 
देर भी टिके तो उस से हमे कोई द्वानि नहीं होती, लाभ द्वी होता 
है । भावना बहुत देर तक रहती है, ध्यान बीच २ में कुछ समय 
तक रह सकता है । 


एक भुमुछु विचारता है कि सिद्ध मगवान शुद्ध आत्मा का 
साक्षात्‌ नमूना है। जैसा नमूना है ठीक वेसा दी मैं अपने स्व- 
भाव से हूँ, मेरे में ओर सिद्ध में कोई भी अन्तर नहीं दे, में ने 
निश्चय नय से द्रव्य की अपेक्षा अपने को सिद्ध समान जाना 
और अनुभव किया दै । में मनन कर रहा हूँ कि जैसे सिद्ध में अष्ट 
कर्म नहीं हैं बेसे मेरे मे भी नहीं हैं । जेसे सिद्ध के रागादि भाव 
कर्म नहीं हैं बैसे मेरे में भी रागादि विभाव नहीं हैं । जेसे सिद्ध 
के कोई औदारिक वेक्रियक आहवारकव तेजस शरीर रूपी नोकमे 
नहीं हैं बेसे मेरे में भी नहीं हैं, जेसे सिद्ध शुद्ध श्रनंतज्ञान दशेन 
वीये सुख सम्यक आदि स्थाभात्रिक गुणों से पूर्ण हैं, बैसा ही में 
हूँ । जैसे लिद्ध परम निर्मल हैं, अविनाशी हैं वेसा हो मैं हूँ । जेसे 
सिद्ध अपनी सी सचा से एक अकेले हैं व स्वाधीन हैं, वेसा दी 
में अपनी सत्ता से एक अकेला स्वाधीन हूँ । 


है 
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सिद्ध के समान में भी अमूर्ततीक वर्णादि रहित असंख्यात 
प्रदेश रखता हैँ, सिद्ध भी अन्तिम शरीर के प्रसाण आकार रखते 
हैं। मैं भी इस देह के बरावर आऊार रखता हैँ, में अपने देह के 
भीतर प्रसरित वाय व आऊाश से स्थित हूँ । इस तरह ज्ञानी 
ध्याता को उचित है कि अपने आत्मा को पूर्ण स्थतत्र मनन फरे। 
जैसे घट के अंदर शुद्ध निर्मल गगाजल भरा होता है, चेसे ही 
मेरे शरीर के अंदर शुद्ध आत्मा तिष्ठा है। जैसे एक खाली घट 
के अंदर घटाकर आकाश है वेसे द्वी मेरे शरीर के अदर अमूर्तीक 
आकाश के समान आत्मा है । 

ऐसे द्वी द्रव्य स्वभाव विचार करे कि भेरे में न कभी करसे- 
धंध था, न कभी है, न कभी द्वोगा। आत्मा के स्वभाव से 
वर्णादि, गुणस्थानादि, मागेणादि, राग मोहादि सब भाव भिन्न हैं, 
निश्चय से यदि आत्मा का स्वरूप देखा जावे तो इन में से किसी 
का भी पता इस में नहीं चलता, एक उत्कृष्ट शुद्ध स्वरूप दी 
दिखलाई पडता है। इस तरह में सिद्ध परमात्मा के समान परम 
शुद्ध निरंजन देव हूँ, में केवल निराला एक आत्मा हैँ, मेरे में 
स्व हो पर का अभाव है। में सदा ही निरंजन निर्विकार हूँ, 
मनन के समय अशुद्ध नय को, व्यवहार नय को या पर्याय दृष्ठि 
को गौण कर देना चाहिये, उस दृष्टि से काम न लेघे, क्‍योंकि 
अशुद्ध दृष्टि से आत्मा अशुद्ध दीखता है, यहा स्वत्तत्व का ध्यान 
करना है । जब शुद्ध दृष्टि से द्वी देखें तव तब द्वी अपसा आत्मा शुद्ध 
दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही बार २ आत्मा को शुद्ध दृष्टि से देखना 
भावना दे । भावना दही ध्यान की माता है जैसे दूध को बविलोते 
बिलोते अकस्मात्‌ मक्खन निकत्न आता है, वेसे द्वी शुद्धात्म रूप 
अपना मनन करते २ कभी अकस्मात्‌ स्वात्मानुभव या स्वात्म- 
ध्यान दो जाता है। साघक को उचित है कि भावना भाने के 
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५ लिये निराकुल्त होकर समय निकाले और अभ्यास करे । आप 
ही साध्य है, आप ही साधक हे । साधक भाव को कारण 
परमात्मा या कारण समयसार कहते हैं। साध्य भाव को कांये 
परमात्मा या कार्य समयसार कहते हैं । में परमात्मा हूँ, यही 
मनन तथा ये ही अनुभव परमात्मा बनने का उपाय है। जैसा 
ध्यावे वैसा दो जावे, सम्यक्‌ दृष्टि ज्ञानी को अपना शरीर ही 
सिद्धक्षेत्र दिखाई देता दे | वह अपने देह रूपी मदिर मे साक्षात्‌ 
सिद्ध परमात्मा को विराजमान देखता और अतुभव करता है । 
सम्यक्रृष्टि ज्ञानी सब पर से नाता तोड़ कर आप ले आप का 
मनन करता हे, ये ही स्याह्गाद विचार है। में स्वभाव से अपनी 
सत्ता रखता हूँ, उसी समयपषर भावों की, पर पदार्थों को छोड़ अन्य 
सब चेतन अचेतन द्॒व्यों की, कम, नोकमे, भावकर्म की कोई 
सत्ता मेरे में नहीं है । में भावाभाव रूप हूँ । मनन के परश्चात्त 
स्वामुभव के समय यह स्याह्गाद रूप विकल्प भी छूट जाता है, 
जाता रहता दे | वास्तव में अपना निजपद्‌ केवल बाहरी किया- 
कांड से कभी श्राप्त नद्ी -हो सकता, परन्तु सहज स्वाभाषिक 
आत्मज्ञान के द्वारा सहज मे दी प्राप्त हो सकता है। इस लिये 
जो भव्य जीव परमात्मपद प्राप्ति के अभिल्ञाषी हैं उन के लिये 
जरूरी है कि वे निरतर आत्मा के ज्ञानरूपी कला के बल से 
अपने शुद्ध पद का साधन करें, अथोत्‌ अपने आत्मा को शुद्ध 
सिद्धात्मक अनुभव करें, ये ही मोक्ष का उपाय है । शुद्धात्मा का 
ध्यान दी शुद्धात्मा के स्वरूप का प्रकाश करने वाला दै । जो 
सिद्ध परमात्मा का स्वरूप है सो ही में हूँ, में दी निश्चय से 
शुद्धात्मा हैँ, ऐसी भावना शंका रहित दो कर करे । ये द्वी शुद्ध 
भावना मोक्ष का उपाय है | 

जैसे कोई मनुष्य अपने प्यारे इकलौते पुत्र के खोये जाने 
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पर उस की खोज करता है, उस के खोये जाने की बात अपने 
मित्रों तथा सबधियों से करता है, इधर उधर जगह २ चर्चा 
करता फिरता है, समाचार पत्रों में घोषणा छुपवाता है, बड़ी 
त्सुकवा के साथ उस पुत्र के आने की वाट देखता है | हर समय 
उस के दिल में उस पुत्र की याद ताजा रहती दे एक ज्षण मात्र के 
लिये उसे विसारता नहीं । ठीक उसी प्रफार एक निजात्म 
, स्वरूप का जिज्ञासू सदेव बराबर आत्म स्वरूप की खोज के लिये 
| दूसरों से आत्म-स्वरूप की हो बात किया करता है, विशेष 
' ज्ञानियों से उस की ही चर्चा वातो किया करता है, अपने ही 
शुद्ध चिदानंद रूप आत्म स्वरूप की प्राप्ति की निरतर भावना 
किया करता है और एक मात्र उसी में अपनी लो लगाये रहता 
है। ऐसा होने पर ही उप्त की अज्ञान दशा प्रिटती है, बहिरात्म 
अवस्था को छोड अंतरात्मा बन परंपरा से परमात्म पद को 
प्राप्त करने के लिये समथे हो जाता है। जब यह अन्तर आत्मा 
अपने को सिद्ध समान शुद्ध, बुद्ध, ज्ञाता दृष्ठा अनुभव करता 
हुआ अभेद-भावना के वल पर शुद्धात्म स्वरूत में तन्‍्मय हो 
जाता दे, तभी वह कर्म बन्धन से मुक्त दो स्तव॒यम्‌ परमात्मा बन 
जाता है । 
वास्तव में समयसार भावना का यही फल्न है, जब <सो5 
की दृढ़ भावना द्वारा परमात्म पद्‌ के साथ जीवीत्मा, की एरूत्व 
बुद्धि दो जाती है, तभी इस जीव को अपनी अनत चतुष्टय रूप 
निधि का ज्ञान द्ोता है ओर वह अपने को वीतरागी परम आनद्‌ 
स्वरूप मानने लगता द्वे उस समय काल्पनिक कज्षणिक सांसारिक 
सुख के कारण बाह्य पदार्था' से उप्त का मोह छूट जाता दै,_राग- 
हेष मंद होता चत्ना जाता है, और अभेद्‌ बद्धि से परमात्म 
स्व॒रूप की बार २ सावना भाते हुये तथा चितवन करते २ आत्मा 


( १४८ ) 


अपने निम्न शुद्ध स्व॒रूप में स्थिर हो जाता है। ये ही आत्म-लाम 
कहलाता है और इसी के फल स्वरूप आत्मा अनन्त काल त्तक 
निराकुल्न, अविनाशी, अव्यावाघ, अनु पस, स्वाधीन, स्वाभाविक 
सुख का भोक्ता हो जाता है। इस प्रकार यह समयसार भावना , 
बड़ी ही उपयोगी है, इस के द्वारा अपने आत्मा में परमात्मपद के 
ः डालने चाहिये | जो भव्य जीव श्रमीत्पादक मिथ्यात्व 
द्व को त्याग परमात्म स्वरूप में निष्ठाचान होता है अर्थात्‌, 
त्मा के स्वरूप को अपना निज स्वरूप श्रद्धान कर तथा जान# 
उस के आराधन में तत्पर एवं सावधान होंता दे वह ससार ; 
न्धनों से छूटता हुआ केवल ज्ञान मय परम सुख को प्राप्त [ 
 है। ज्ञानी पुरुष संक्षार में रहते हुए भी क्षण भर के लिये । 
शुद्ध चिदूरूप के स्वरूप से विचलित नहीं होते, प्रतिक्तण वे 
चिद्रूप का ही चिन्तवन करते रहते हें.। शुद्ध चिद्र प के 
पा करने वाले पुरुष के ही समस्त पापों का नाश, सर्वोत्तम . 
! 'धर्सी की वृद्धि और मोक्ष का लाभ हुआ 'केरता है, इस लिये 
क्षओं को चाहिये कि वे यथायोग्य साधन' जुदा कर शुद्ध 
[चिद्रप के स्मरण का अवश्य प्रयत्न करें अथोत्‌ समयसार भावना 


की शरण ग्रहण करे | 
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